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९ 
कामायनी के अध्ययन-अध्यापन 
की समसस्‍्याएँ 


काव्य का मत प्रयोगन है रसास्वाइन--कम से कम कामायनी तक 
तो यह स्वापन। सवथा माय हु ही आागे की बात आगे देखगे । काव्य का 
अध्ययन (और अध्यापन भी जो अध्ययन का ही एक साधन है) रसास्वा 
दन की प्रक्रिया का ही अग है--अ्रत्येक रूप मे अध्ययन का प्रयोतनन और 
उद्देश्य रसास्वादन ही रहेगा---वह साधन ही रहेगा, साध्य नही बन सकता । 
साहित्य के क्षेत्र मे जहा अध्ययन रसास्वादन से स्वत-त्र हुआ, वही वह 
साधक न होकर बाधक हो जाएगा। 
कामायनी महान काव्य है--महाकाव्य है । अत उसका अध्ययन 
स्पपष्टत ही उसके रसास्वादन की प्रक्रिया का एक अर है। काय के रसा 
स्वादन की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आलोचक 
आई० ए० रिचड स ने उसके छह अवस्थान माने हैं 
१ चाक्षष सवेदन (बिम्ब विधान ) , 
२ सबद्ध बिम्ब-विधान, 
३ स्वतन्त्र विम्ब विधान, 
४ विचार, 
५ भावोदबोधन , 
६ दृष्टिकोण का निर्माण | 
चाक्षुप बिम्ब विधान वह सबसे पहली अवस्था है जब पाठक चक्षुरि 
निद्रिय द्वारा अक्षर-ज्ञान प्राप्त करता है। यह ऐरव्रिय ज्ञान है--अथबोध की 
अपेक्षा लिपि बोध से इसका सम्बंध अधिक है| पाठालोचन इसी के अध्य 
यन का वज्ञानिक विकास हे । 
कामायनी के अध्ययन अ्रध्यापन मे सबसे पहली समस्या पाठालोचन 
की है। आप आइचय कर सकते हैं कि आधुनिक ग्रथ का पाठालोचन कैसा ! 
किन्तु कामायनी का प्रत्येक अ-येता या अ्रध्यापक इस कठिनाई का अनुभव 
करता है। वास्तव मे कामायनी कवि की लगभग अतिम रचना है--इसका 
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मुद्रण जिस समय हो रहा था, उस समय प्रसादजी शया भ्रस्त थे। वसे भी 
उस समय विराम-चिह्नो के प्रयोग के लिए विशेषत कविता मे, कोई स्पष्ट 
नियम नही थे, अत कामायनी मे मुद्रण की भूले तो इतनी नही हे, किन्तु 
विराम चिह्नो का प्रयोग इस तरह किया गया हे कि उससे कई प्रकार की 
कठिनाइया उत्पन्न हो जाती ह। यहा मै केवल तीन प्रमख कठिनाइयो की 
झोर इगित करूँगा । 
एक तो उन सर्गो में क्रथ बोध कठिन हो जाता ह॑ जहा प्रूफ शोबक ने 
यात्रिक रीति से छद के सामा-य यति नियमों के अनुसार अ्रद्धविराम या 
पृणविराम दे दिए हे। एक उदाहरण लीजिये 
कोमल किसलय के श्रचल में 
नही कलिका ज्यों छिपती सी, 
गोधली के धूमिल पट से 
दीपक के स्वर में दिपती सी। 
मजल स्वप्नो की विस्मति में 
सन का उसाद निखरता ज्यों, 
सरणश्ति लहरो की छापा में 
बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों, 
बसी ही माया में लिपटी 
अघरो पर उगली धरे हुए, 
माधव के सरस कुतृहल का 
आखों से पानो भरे हुए। 
नीरव निशीथ में लतिका सी 
तुम कोन श्रा रही हो बढती ? (लज्जा,प्ृ० ६७) 
'लज्जा सग के आरम्भ मे प्रत्येक पद (स्टन्जा) वी दूसरी पक्ति के 
श्रत मे अधविराम (सेमीकोलन, ) और चौथी पक्त के ञ्रत मे पूणविराम 
दे दिया गया है, जबकि इस लम्बे मिश्र वाक्य का प्रधान उपवाक्य “तुम कौन 
आ रही हो बढती ? ” चौथे पल के पूर्वाद्ध मे आता है। 
दूसरे उन स्थलों पर कठिनाई होती है जहा उद्धरण चिह्नो (/ ”) 
का प्रयोग नियमानुसार नही हुप्रा । कामायनी मे 'स्वगत चितन , 'स्वगत 
भाषण आदि अनेक है--वे कथा विकास के माध्यम के प्रमुख अग है । 
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इनफा स्पष्टीकरण करने के लिए उद्धरण चिह्नां का प्रयोग किया गया है, 
परन्तु इस प्रकार के प्रयोगो मे एव रूपता नही है। उदाहरण के लिए, 'काम' 
सग के आरम्भ में मनु के चितन क्रम के तीन सोपान है जिहे उद्धरण 
चिह्नो के ढ्वरा पथक किया गया है, क्तु तीसरे सोपान मे उद्धरण चिह्न॒ 
दो बार दे दिये गए है । इन प्रयोगो के कारण कई टीकाकारो को बडा भ्रम 
हो गया हे और वे गह निणय नहीं कर पाए है कि मनु का चितन कहा 
समाप्त होता हे और काम का वक्‍तव्य कहा से आरम्भ होता है । 'इडा' 
नामक सग मे भी कुछ स्थल इस प्रकार के हैं। 
तीसरी कठिनाई वहा होती है जहा प्रफ शोधक ने अपनी बुद्धि से 
विराम चिह्न दे दिए हं। इसका एक स्पष्ट प्रमाण श्रद्धा सग मे पष्ठ ४८ 
पर मिलता हे « 
कुसुम कानन अचल में सद 
पवन प्रेरित सोरभ साकार, 
रचित परमाणु पराग शरीर 
खड़ा हो ले मधु का आधार। (श्रद्धा, पृ० ४८) 
यहा कानन और अचल के बीच मे योजक चिह्न (हाइफन ) लगा 
हुआ हे जिससे सम्पूण पद का अवय बदल जाता है। यदि यह चिह्न न 
होता तो 'कुसुम-कानन-अचल को एक समस्त पद मान लिया जाता और 
दूरावय का दोष बच जाता--- 
“मानो फूलो के वन के अचल मे, पराग के परमाणुओ्रो से रचित 
दरीर वाला, मद पवन प्रेरित सौरभ साकार होकर मधु का 
आधार लिये खडा हो |” 
किन्तु, योजक चिह्न लग जाने से श्रवय इस प्रकार करना होगा--- 
“मानो वन के अचल में प्रमाणुओ्रो से रचित शरीर वाला मन्द- 
पवन प्रेरित, साकार सौरभ रूप कुसुम मधु का आधार लिये 
खडा हो ! ” 
मूल अ्रथ मे या बिम्ब मे वस्तुत कोई बडा भेद नही है। दोनो ही पाठो मे 
श्रद्धा के मुख का उपमान फूल और उसकी मुसकान का उपमान मधु ही 
रहता है, सहिलप्ट रूप मे श्रद्धा के सस्मित मुख का उपमान मघु-चचित 
फूल ही रहता है, किन्तु कर्ता कुसुम के दूर पड जाने से दूराव्वय की बाघा 
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थ्रा जाती है और अथ की विवति मे थोडी कठिनाई होती हे । योजक 
चिह्नो के मनमाने प्रयोग से कामायनी की व्यारया में इस प्रकार की 
कठिनाई स्थान स्थान पर सामने आर है। कामायनी के ममज्ञो को यह 


जानकर प्रसनता होगी कि नवीनतम सस्करण म॑ इस दोप का यथ॑ष्ट 
परिमाजन कर दिया गया हे। 


रसास्वादन की प्रक्रिया मे दूसरा अवस्थान हे सबद्ध बिम्बविवान, जो 
वास्तव मे भ्रभिवाथ ज्ञान का ही प्रतीक है। भट्टनायक ने इसी को काव्य 
का अभिधा' व्यापार माना है। कामायनी के अ्भिवाथ ज्ञान मे भी अन्य 
समसामयिक काव्यो की अपेक्षा कही अधिक कठिनाई होती हे। इसके अनेक 
कारण है--जिनमे प्रमुख है पारिभाषिक हशब्दो का प्रयोग । ये पारिभाषिक 
शब्द प्राय तीन प्रकार के हे--(१) सास्क्ृतिक, (२) दाशनिक और 
(३) मनोवैज्ञानिक । इनमे से अधिकाश शब्द ऐसे है जिनमे ये तीनो पक्ष ही 
एकन्न विद्यमान हे । एक शब्द काम' को ही ले लीजिये। उसके सास्क्ृतिक 
अथ की एक दीघ परम्परा है जो वेदो से लेकर पुराणो तक विस्तत हे । इसी 
प्रकार दाशनिक अथ की भी, और इधर नवीन मनोविज्ञान का प्रभाव 
ग्रहण करने के कारण प्राचीन तथा नवीन मनोवज्ञानिक श्रर्थों के अनेक 
सूत्र उनमे गृथ गए हे । वास्तव में इन पारिभाषिक शब्दों का कामायनी में 
इतना प्रचुर और साथक प्रयोग है कि इनका सर्वाग अध्ययन किये बिना 
कामायनी का अथ ही स्पष्ट नही हो सकता । कामायनी मे सग के सग ऐसे 
है--विशेषकर उत्त राध मे--जहा इस प्रकार के शब्द भरे पड है ओर उनका 
वास्तविक रहस्य जाने बिना अ्रथ की विवृति अ्रसम्भव है। 'इडा' सम का वह 
प्रसिद्ध पद जिसकी पहली पकित है---“सकुचित असीम अ्मोघ शक्ति ! ( पृ० 
१६५)--इसका प्रमाण है। इस पद मे राग, विद्या, काल, कला, नियति 
के पारिभाषिक भ्रथों का सम्यक्‌ ज्ञान तो अनिवाय है ही, 'सकुचित' जसे 
शब्द का पारिभाषिक अथ जाने बिना भी काम नहीं चल सकता । 'आननन्‍द' 
सग अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होता है, कितु बात ऐसी नही है। उसमे भी 
पद-पद पर इस प्रकार के पारिभाषिक शब्दों की समस्या खडी हो जाती 
है। एक साधारण सी पक्ति है---“मनु तमय बठे उमन' “-यहा तन्मय' 
और 'उमन' के सामाय दब्दाथ मे विरोध है, किन्तु 'उन्मन' का पारिभा- 
षिक अ्रथ स्पष्ट हो जाने पर यह विरोध अपने आप मिट जाता है। मेरे 
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सामने भी समस्या आयी और मैं इसका समाधान ढूढने लगा। अनेक प्रकार 
की कल्पनाएँ मेरे मन मे उठी क्रितु ज्योही तत्रालोक की यह पक्ति-- 
चित्ते समरसीभूते यो रोन्ननसी स्थिति --मुझे मिल गई, सारा रहस्य खुल 
गया । यहा उमन का श्रय है हैत के प्रति उमन, जो समरसीभूत अथात्‌ 
त-मय चित्त का सहज लक्षण हे । इस प्रकार के शत शत उदाहरण आपके 
सम्मुख प्रस्तुत किये जा सकते है। कितु मैं प्रस्तुत प्रभभ का अनावश्यक 
विस्तार न कर इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि कामायनी के अध्ययन 
की एक अत्यन्त प्रमुख समस्या है उसके पारिभाषिक शब्दो का शास्त्रीय एव 
वैज्ञानिक अध्ययन, जो अपने आप मे गम्भीर शोध का विषय है। दिल्ली- 
विश्वविद्यालय के एक अनुसधाता इस विषय पर काय कर रहे है भ्ौर मुर्के 
आशा है कि उनका शोध ग्र थ प्रकाशित होने पर कामायनी के व्यारयान 
में निश्चय ही सहायता मिलेगी । 

रसास्वादन का तीसरा अवस्थान है स्वतत्र बिम्बविधान। अभिधाथ- 
बोध के बाद शब्द की लक्षणा और व्यजना-शक्तियों के चमत्कार से अनेक 
प्रकार के बिम्बो की सृष्टि प्रेक्षक के मन म होने लगती है। अपने अमृत्त 
सवेद्य को मृत रूप देने के लिए कवि की कल्पना जब छब्द पर आरूढ हो 
जाती है, तो अनेक प्रकार के ऐसे बिम्बो का सजन होता हे जो अभिधाथ 
से स्वदन्त्र होते हें। जिस काव्य मे कल्पना का जितना प्राचुय होगा, उसमे 
यह स्वतत्र बिम्ब-विधान उतना ही अधिक होगा। कामायनी में कल्पना 
का अपूव ऐश्वय है, फलत उसमे स्वतत्र बिम्ब विधान भ्रय आधुनिक महा- 
काव्यों की अपेक्षा कही अधिक है। कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि श्रथ 
व्यक्ति मे इस प्रकार का प्राचुय बावऊ ही हांता है, क्योकि विस्ब जितना 
ही स्वतत्र होगा, उतना ही उसमे वेचित्र्य होगा--और यह वेचिश्य अपनी 
प्रतीति के लिए पाठक मे सामान्य से अधिक कल्पना की श्रपेक्षा करेगा। 
इसलिए कामायनी के अध्ययन की तीसरी समस्या हुई---उसके राशि-राशि 
बिम्बो का विश्लेषण व्याख्यान । 

इन स्फुट बिम्बो की झखला अन्त में काव्य के समग्र बिम्ब या महा 
बिम्ब का निर्माण करती है। यह समग्र बिम्ब ही प्रब॒ध काव्य मे कथावस्तु 
के नाम से अभिहित होता है। किसी काव्य के स्फूट बिम्ब जितने सरिलिष्ट 
और वैचित््ययूण होगे, उसका समग्र बिम्ब भी उतना ही सहिलष्ट होगा 
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आ जाती हूं श्रोर अथ की विवृति मे थोडी कठिनाई होती हे । योजक 
चिह्नो के मनमाने प्रयोग से कामायनी की व्यारया में इस प्रकार की 
कठिनाई स्थान स्थान पर सामने आती हे। कामायनी के ममज्ञो को यह 


जानकर प्रसनता होगी कि नवीनतम सस्करण म इस दोप का यथ॑ष्ट 
परिमाजन कर दिया गया हे । 


रसास्वादन की प्रक्रिया मे दूसरा अ्रवस्थान हे सबद्ध बिम्बविवान, जो 
वास्तव से झभिवाथ ज्ञान का ही प्रतीक हे। भट्ननायक ने इसी को काव्य 
का अभिधा व्यापार माना है। कामायनी के अभिवाथ ज्ञान मे भी अय 
समसामयिक काव्यो की अपेक्षा कही अधिक कठिनाई होती हे । इसके अनेक 
कारण है--जिनमे प्रमुख है पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग | ये पारिभाषिक 
शब्द प्राय तीन प्रकार के हे--(१) सास्क्ृतिक, (२) दाशनिक और 
(३) मनोवैज्ञानिक । इनमे से अ्धिकाश दब्द ऐसे है जिनमे ये तीनो पक्ष ही 
एकत्र विद्यमान हे । एक शब्द 'काम' को ही ले लीजिये। उसके सास्क्ृतिक 
अथ की एक दीघ परम्परा है जो वेदो से लेकर पुराणो तक विस्तत है । इसी 
प्रकार दाशनिक अ्थ की भी, और इधर नवीन मनोविज्ञान का प्रभाव 
ग्रहण करते के कारण प्राचीन तथा नवीन मनोवैज्ञानिक अ्र्यों के अनेक 
सूत्र उनमे गूथ गए है। वास्तव मे इन पारिभाषिक शब्दों का कामायतनी में 
इतना प्रचुर और साथक प्रयोग है कि इनका सर्वाग अध्ययन किये बिना 
कामायनी का अथ ही स्पष्ट नही हो सकता । कामायनी मे सग के सग ऐसे 
हैं--विशेषकर उत्त राध मे--जहाँ इस प्रकार के शब्द भरे पडे है और उनका 
वास्तविक रहस्य जाने बिना अथ की विव(ते असम्भव है। 'इडा' सग का वह 
प्रसिद्ध पद जिसकी पहली पक्ति हे--/सकुचित असीस म्मोघ शक्ति” (पृ० 
१६५)--इसका प्रमाण है। इस पद मे राग, विद्या, काल, कला, नियति 
के पारिभाषिक श्रर्थों का सम्यक्‌ ज्ञान तो अनिवाय है ही, 'सकुचित' जैसे 
शब्द का पारिभाषिक अ्रथ जाने बिना भी काम नहीं चल सकता । आन द' 
सग अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होता है, कितु बात ऐसी नही है। उसमे भी 
पद पद पर इस प्रकार के पारिभाषिक शब्दो की समस्या खडी हो जाती 
है। एक साधारण सी पक्‍्ति है--“मनु तमय बैठे उमन”-यहा 'तमय' 
ओर उमन के सामान्य शब्दाथ मे विरोध है, किन्तु 'उन्मन' का पारिभा- 
घिक अथ स्पष्ट हो जाने पर यह विरोध अपने आप मिठ जाता है। मेरे 
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सामने भी समस्या आयी और मैं इसका समाधान दूढने लगा। अनक प्रकार 
की कल्पनाएँ मेरे सन मे उठी किंतु ज्योही तत्रालोक की यह पक्ति--- 
चित्ते समरसीभूते दृयोरो मनसी स्थिति --मुभे मिल गई, सारा रहस्य खुल 
गया । यहा उनन्‍्मन का अथ हे ढत के प्रति उमन, जो समरसीभूत अर्थात्‌ 
तनन्‍्मय चित्त का सहज लक्षण है। इस प्रकार के शत शत उदाहरण आपके 
सम्मुख प्रस्तुत किये जा सकते है। किन्तु मैं प्रस्तुत प्रग का अनावश्यक 
विस्तार न कर इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि कामायनी के अध्ययन 
की एक अत्यन्त प्रमुख समस्या है उसके पारिभाषिक दब्दो का शास्त्रीय एव 
वैज्ञानिक अध्ययन, जो अपने आप मे गम्भीर शोध का विषय है। दिल्ली- 
विश्वविद्यालय के एक अ्रनुसधाता इस विषय पर काय कर रहे है भौर मुर्के 
आशा है कि उनका शोध ग्र-थ प्रकाशित होने पर कामायनी के व्याख्यान 
मे निश्चय ही सहायता मिलेगी । 

रसास्वादन का तीसरा अवस्थान है स्वतत्र बिम्बविधान। अभिधाथ- 
बोध के बाद शब्द की लक्षणा और व्यजना-शक्तियो के चमत्कार से अनेक 
प्रकार के बिम्बो की सृष्टि प्रेक्षक के मन में होने लगती है। अपने अमृूत्त 
सवेद्य को मृत रूप देने के लिए कवि की कल्पना जब शब्द पर आाल्ड हो 
जाती है, तो अ्रनेक प्रकार के ऐसे बिम्बो का सजन होता है जो अभिधाथ 
से स्वत त्र होते हे । जिस काव्य मे कल्पना का जितना प्राचुय होगा, उसमे 
यह स्वतत्र विम्ब-विधान उतना ही अधिक होगा। कामायनी में कल्पना 
का अपूव ऐश्वय है, फलत उसमे स्वतत्र बिम्ब विधान अय आधुनिक महा- 
काव्यों की अपेक्षा कही अधिक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अथ 
व्यक्ति मे इस प्रकार का प्राचुय बावक ही होता है, क्योकि विम्ब जितना 
ही स्वतत्र होगा, उतना ही उसमे वचित््य होगा---श्ौर यह वेचित्य अपनी 
प्रतीति के लिए पाठक मे सामान्य से अधिक कल्पना की अपेक्षा करेगा। 
इसलिए कामायनी के अ्रष्ययन की तीसरी समस्या हुई---उसके राशि-राशि 
बिम्बो का विश्लेषण व्याख्यान । 

इन स्फूट बिम्बो की खझखला अत मे काव्य के समग्र बिम्ब या महा 
बिम्ब का निर्माण करती है। यह समग्र बिम्ब ही प्रब॒ध-काव्य मे कथावस्तु 
के नाम से अभिहित होता है। किसी काव्य के स्फुट बिम्ब जितने सहिलष्ट 
और वैचित्यपूण होगे, उसका समग्र बिम्ब भी उतना ही सहिलष्ट होगा 
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और उसकी रूपरेखा उतनी ही जटिल होगी। कामायनी के विषय मे यह 
सवथा सत्य है और इसीलिए कामायनी की कथा के सूत्रों को पकडने के 
लिए भ्रय काव्यो की अपेक्षा अधिक प्रयास करना पडता है। इसीलिए 
अभी तक कामायनी की कथा की एक निर्श्रात रूपरेखा नही बन पाई और 
अनेक प्रसगो के विषय मे विद्यानों मे मतभेद चला भरा रहा है। कामायनी 
के एक ममज्ञ यह मानते है कि इडा और मनु के पुतर॒ मानव का विवाह हो 
जाता है और दूसरे ममज्ञ वासना” सभग के श्र तगत ही श्रद्धा और मनु के 
रतिकम की परिणति मान लेते है। जब प्रमुख घटनाओं के विषय मे इस 
प्रकार का मतभेद है तो सामाय प्रसगो का कहना ही क्‍या ! अत कामा- 
यनी के अध्ययन की एक आवश्यकता उसको कथावस्तु की रूपरेखा का 
स्पष्टीकरण भी है। 

इस प्रसंग का दूसरा पक्ष भी है। जसा कि प्रसाद ने अपने श्रामुख मे 
स्वय स्वीकार किया है--कामायनी की कथा के अ त सूत्र वेदों से लेकर 
पुराणो और आगमो तक बिखरे पडे हैं--भ्रनेक देशो के पुराख्यान और 
आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने भी उसके निर्माण मे योगदान किया है। इन अत 
सूत्रो का विश्लेषण और प्रत्येक के साथ जुडी कथा अथवा कथा माला का 
अध्ययन कामायनी के अध्ययन की सौलिक आवश्यकता है। इस दिशा में 
श्रतुसधाता अग्रसर है, परतु पिष्टपेषण काफी हो रहा है। विद्वानों को 
चाहिए कि दूसरो के श्रनुसहित तथ्यों को उद्धुत कर देने के स्थान पर उन 
सूत्रों के आधार ढूढने का प्रयास करे जो अभी अस्पष्ट है। 

काव्य रूप का प्रन्‍न भी इस समग्र बिम्ब से ही सम्बद्ध है। इस समग्र 
बिम्ब का भीतरी ढाचा कथा वस्तु है और बाहरी ढाचा काव्य रूप है। 
कामायनी का काव्य-रूप विशिष्ट अध्ययन का विषय है। भ्रवतक निगमन- 
शैली से परम्परागत महाकाव्य के लक्षणों की कसौटी पर कामायनी की 
परीक्षा होती रही है और अध्येता उसमे ग्रनेक ग्राधा रभूत तत्त्वो---जसे काव्य- 
व्यापार की सघनता,जीवन स्थितियों के वविध्य आदि---का झ्रभाव देखकर 
उसके महाकाव्यत्व पर शका करता रहा है, या स्थूल दृष्टि से बहिरग तत्त्वो 
की गणना-मात्र कर उसे सिद्ध-असिद्ध करता रहा है। कितु परम्परा की 
यथावत्‌ स्वीकृति प्रसाद के स्वभाव के विरुद्ध थी--नाटक, कहानी, उप- 
न्यास, लघु काव्य--सभी मे जब उन्होने परम्परा का सशोधत किया, तो 
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जिसमे उ होने अपनी सम्पूृण जीवन साधना को अभिव्यक्ित "दान करने 
का आ तम प्रयास किया, उस महाकाव्य को परम्परागत रूप में स्वीकार 
करना उनके लिए क्सि प्रकार सम्भव हो सकता था ? अत कामायनी के 
काव्यरूप का उचित विचार अत्यत आवश्यक हे । क्या वह महाकाव्य है ? 
यदि है, तो महाकाव्य के झ्रावारभूत तत्त्वो के श्रभाव के लिए आप क्‍या 
कहेंगे और रूपक तत्त्य के साथ उमकी सगति किस प्रकार स्थापित होगी ? 
महाकाव्य की प्रवत्ति जहा बहिमुख होती है, वहा रूपक की अनतमख होती 
हैं--“इन दोनो मे सामजस्य कसे होगा ? 

कामायनी मे प्रगीत तत्त्व भी कम समद्ध नही हु और चास्नीय दष्टि से 
अगीत की समद्धि भी महाकाव्य का दोष हे । कामायती का सम्यक अव्ययन 
इन प्रश्नों का समाधान चाहता है। मेरा अपना समाधान यह है कि कामा 
यनी परम्परागत महाकाव्य, श्रर्थात ऐहिक जीवन प्रधान महाकाव्य की 
कोटि मे नही श्राता--वह ऐहिक जीवन का महाकाव्य नही है, मानव 
चेतना का महाकाव्य है। ऐहिक घटनाओं मे जो भौतिक विस्तार होता है, 
वह चेतना में घटित होने वाली घटनाओं में नही मिल सकता । उदाहरण 
के लिए अपने व्यक्तित्व के प्रावल्य से पुरुष द्वारा नारी हृदय की विजय 
चेतनागत घटता है और शिवधनुभग द्वारा या युद्ध मे पराक्रम प्रदशन द्वारा 
नारी का वरण भौतिक घटना है। सम्पूण शास्त्रो का मथन करने के उप 
रात बुद्धि भ्रष्ट होकर ऋषि मनियो पर अत्याचार करना भौतिक घटना 
है और बुद्धि की प्रवचना से जीवन-सत्य के प्रति श्ास्था खो बठना चेतना 
गत घटना है। मध्ययुग के महाकाव्य मे घटनाश्रो की यह बहिमुख प्रवत्ति 
प्रत्यन्त स्पष्ट थी। द्विवेदी युग मध्ययुग और आधुनिक यग का सधिकाल 
था । उसके महाकाव्यों मे, उदाहरण के लिए “प्रियप्रवास' मे, जिसका मुख्य 
विषय विरह है, वहिमुख घटनाएँ श्र तमुख होने लगी और छायावाद में 
आकर काव्य की सम्पुण प्रवत्ति के साथ कथा भी एकातरूप से अतमखी 
हो गई। इसलिए कामायनी की कथावस्तु मे भौतिक विस्तार का अभाव 
देखकर उसके महाकाव्यत्व का निषेव करना आवुनिक काव्य की मूल प्रवत्ति 
से अनभिज्ञता प्रकट करना है। 

कामायनी के काव्य रूप की समस्या का यही समाधान है । जसा कि 
सने अभी कहा---कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है या 


१० कामायनी के अन्ययन की समस्याएँ 


मानव सभ्यता के विकास का विराट रूपक है, इसीलिए रूपक तत्त्व, जो 
सामा-यत महावाव्य मे बाधक होता है, यहा साधक बनकर आया है और 
इसीलिए प्रगीत तत्त्व भी यहा बाधक न होकर साधक ही हुआ हे । 

काव्यास्वादन के अब अतिम दो अ्रवस्थान रह जाते हे---भावोदबो धन 
और दष्टिकोण का निर्माण । 

भावोदबोधन का प्रदन वास्तव में अगी रस का प्रइन हे। कामायनी 
का भ्रगी रस निरचय ही विवाद का विषय है। यो तो प्राय सभी प्रालोच- 
नात्मक ग्रथो मे इस प्रश्न का निणय किया गया है और प्रत्येक लेखक ने 
अपने मत कां पुष्टि मे शास्त्रीय तक दिये हे, पर तु समस्या इतनी सरल 
नही है । 

जसा कि हम तद्विषयक व्यारयान मे स्पष्ट करेगे, कामायनी का अंगी 
रस शवागस के अतगत आनद-सम्प्रदाय के अनुयायी रसवादियो द्वारा 
प्रतिपादित शा तरस या भ्रात्मरस या आन दरस हे, जो पूर्वाद्ध मे छगार 
और उत्तराद्ध मे शान्त की सीमाश्रो का स्पश करता है । 

काव्यास्वादन का अतिम अवस्थान है दृष्टिकोण का निर्माण । इसका 
अभिपष्राय यह हे कि काव्य के मनन से अत मे पाठक को एक विशेष दृष्टि 
कोण या दृष्टि प्राप्त होती है। यही कामायनी के आधारभूत दश्न का 
प्रशन उठता है जो मौलिक प्रदइन हैं । कामायनीकार का लक्ष्य एक ऐसे 
जीवन दशन की प्रतिष्ठा करना रहा है जो एक साथ समकालीन और सवब- 
कालीन समस्याआा का समाधान कर सके। कामायनी एक ऐसे युग की सष्टि 
है जो नाना प्रकार के आध्यात्मिक या बोद्धिक इन्छो से झ्राक्ना-त हे---जिसमे 
अनेक प्रकार की विचारक्रा'तिया एक दूसरे का खण्डन करती हृइ जीव 
नासथा को खण्डित कर रही है । कामायनी मे इस आध्यात्मिक विप्लव की 
प्रतिच्छाया स्पष्ट है--आधुनिक युग की परस्पर विरोधी विचारवा राशे--- 
साम्यवादी और पूजीवादी जीवन दृष्टि का ञ्र तविरोब, विज्ञान, राजनीति 
और सस्क्ृति का पारस्परिक वेपम्य उसमे अत्य-त मुखर है। समसामयिक 
प्रइनो का शाइवत भ्र्थात तात््विक समाधान--यह प्रसाद की विवेचन- 
पद्धति का वशिष्टय है। कामायनी में भी बडे ऊँचे धरातल पर--गम्भीर 
दाशनिक भूमिका पर, कवि इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रयासशील रहा 
है। आधुनिक विकासवाद की शवदशन में परिणति--यह प्रसाद का लक्ष्य 
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हे, ओर कामायनी के अव्येता के लिए इस विकास क्रम के सूत्रो का स्वच्छ 
विश्लेषण प्रस्तुत करना आवश्यक है। कामायनी की दाशनिक पष्ठभूमि के 
निर्माण मे एक ओर इस युग की अनेक दाशनिक वज्ञानिक विद्वारधाराओो 
“-“विकासवाद, सापेक्षवाद, द्वद्वात्मक भौतिकवाद आदि का और उधर 
प्राचीन विचारधाराओो---वदिक कमवाद, औपनिषदिक एवं शव आनाद 
बाद, बौद्ध शून्यवाद आदि का योगदान है | दद्दन के इन उलभे हुए सूत्रो मे 
अनुस्युत आन दवाद के मूल सूत्र को पकड कर कामायनी की दाशनिक गुत्थी 
को सुलभाना कामायनी के अध्ययन क्रम की अनिवाय समस्या है । 

कामायनी के अध्ययन की अन्तिम और सबसे जटिल' समस्या हे उसके 
मुल्याकन की । एक ओर यदि कामायनी शभ्राथुनिक हि दी काव्य का सर्वा- 
धिक महत्त्वपृूण गौरव प्र थ हे, तो दूसरी ओर वह सबसे अधिक विवादा- 
स्पद भी है। हिन्दी मे ऐसे विज्ञ श्रालोचको श्रौर काव्य ममज्ञों की कमी 
नही है जो कामायनी के प्रतिपाद्य, जीवन-दशन, वस्तु कल्पना और शैली- 
शिल्प मे अनेक दोष देखकर उसके उपलब्ध गौरव के प्रति वास्तव म॑ सदेह- 
दशील है। फिर भी कामायनी का गौरव अनुदिन बढ रहा है। कामा- 
यनी के अध्येता को, विशेषकर अध्यापक को, इस विषमता का समाधान 
करना होता है। पत और दिनकर जसे काव्य मनीषियो के लेख पढने के 
बाद जब हिन्दी का प्रबुद्ध विद्यार्थी प्रघन करता है कि इन दोषो के रहते हुए 
भी काम्रायनी आधुनिक काव्य की सर्वोच्च उपलब्धि क्यो है, तो अध्यापक 
के लिए उसका परितोष करना सवथा सरल नही होता । कामायनी के दोषो 
की उपेक्षा नही की जा सकती । उसके प्रतिपाद्य, जीवन दशन और वास्तु- 
कौशल आदि में निईुचय ही अनेक छिद्र है, किन्तु उसकी समग्र परिकल्पना 
इतनी उदात्त और उसका आयाम इतना विराट है कि अपृव प्रातिभ ऐश्वय 
के बिना वह सम्भव नही हो सकता था । 

मूल्याकन की कसौटी प्रतिभा का एंश्वय हे था काव्य शिल्प की निर्दा- 
घषता ?--कामायनी के मूल्याकन की समस्या का समाधान उपयुक्त प्रश्न 
के उत्तर पर निभर है। 


ज्योही मै कामायनी का मूल्याकन करने के लिए प्रयत्त होता ह मुझ 
नाजाइनस की यह प्रसिद्ध उक्ति अनायास ही याद झा जाती है--- 

“महान प्रतिभा निर्दोषता स बहत दूर होती है। क्योकि सवायीण 
जुद्धता मे अनिवायत क्षद्रता की आशका रहती है और झ्रौतात्त्य मे. कुछ 
न कुछ छिद्र अवश्य रह जाते हैं। (काव्य में उदात्त तत्त्व १० ६५) 

कामायनी के शिल्प विधान मे निदचय ही अनेक छिद्र रह गए है--- 
उसका वास्तु-शिल्प अपनी पूणता को नही पहुच सका उसकी झावारभूत 
प्रकल्पना मे जो अखडता है उसका प्रतिफलन वस्तु वियास मे नही हो 
पाया---अग्रो की समावति कई जगह टूट गई है, अभिव्यजना में अनेक 
त्रुटियाँ रह गई हैं जो व्याकरण और काय श्ञास्त्र की कसौटी पर खरां 
नही उतरती, कुछ बिम्ब अधूरे रह गए है---अ्रलकार छिन भिन हो गए 
हैं, शब्दों के फूलो की जाली मे पत के कोमल स्पश की साज संवार नही है, 
कहानी मे मथिलीशरण गुप्त की प्रब॒ध कला की गठन और प्रवाह नहीं 
है--आदि आदि । उसके दोषो की भ्र वेषणा आज क्छ अधिक व्यग्रता से 
की जा रही है। आलोचक उसके गौरव के प्रति जितना आक्ृष्ट हो रहा 
है, आज का स्रष्टा| कलाकार उसकी अपूणता के प्रति उतना ही अञ्राग्रहशील 
हो उठा है। इस प्रकार कामायनी शआ्राधुनिक हि दी-साहित्य की सर्वाधिक 
विवादास्पद, और विवादों के रहते हुए भी कदाचित सबसे महान, उप- 
लब्धि है । 

कामायनी की रचना प्रसाद ने महाकाव्य के रूप मे की है। आमुख में 
मनु-श्रद्धा की कथा के ऐतिह्य रूप को सिद्ध करने के लिए उहोने जो 
उकट आग्रह व्यक्त किया है, उसका मुख्य प्रयोजन यही है। अत महा- 
काव्य के रूप मे ही कामायनी का मूल्याकन करना कवि के मौलिक उद्देश्य 
के अधिक निकट रहेगा। स्वदेश विदेश के काव्यशास्त्र मे निदिष्ट महा 
काव्य के लक्षणों की गणना प्रस्तुत सदभ म कदाचित अधिक साथक न 
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होगी। इसलिए म महाकाव्य के उही मूल तत्त्वों को लेकर चलूगा जो 
देशकान-सापेक्ष नही है, जिनके अभाव में किसी भी देश अथवा युग की 
कोई रचना महाकाव्य नही बन सकती और जिनके सदभाव में परम्परागत 
शास्त्रीय लक्षणो की बाधा होने पर भी किसी कृति को महाकाव्य के गौरव 
से वचित नही किया जा सकता। ये मूल तत्त्व है--१ उदात्त कथानक, 
7 उदात्त काय अथवा उद्देश्य, ३ उदात्त चरित्र, ४ उदात्त भाव और 
५ दउदात्त शली | अयात ओऔदात्त्य ही महाकाव्य का प्राण है। कितु इस 
विषय मे कोई भ्रातति नही होनी चाहिए कि औदात्त्य और माधुय मे किसी 
प्रकार का प्रकट या प्रच्छन विरोध हे । इस भ्रा| त का निवारण करने के 
लिए म आधुनिक आलोचक ए० सी ० ब्रडले के औदात्त्य सम्ब थी प्रसिद्ध लेख 
की ओर इगित करूँगा जिसमे उ होने उदात्त को सौदयशास्त्र का शब्द मानते 
हुए उसे व्यापक भ्रथ मे सौ दय का ही एक रूप माना हे। उनके अनुसार 
स्थूलत सु दर के पाच भेद किये जा सकत है--उद्ात्त भव्य, मधुर, मनो 
रम और ललित । इनम परा कोटि है उदात्त और अपरा कोटि हे ललित । 
अत सौदयशास्त्र की दष्टि से ललित और उदात्त मे भी कोई विरोध नही 
हे--मधुर की स्थिति तो उदात्त के ओर भी अ्रधिक निकट हे। भारतीय 
दह्मन मे ईश्वर की कल्पना और भारतीय काव्यश्ञास्त्र मे घीरोदात्त नायक 
की कल्पना ब्रडले के मत का मडन तथा उपर्युक्त विरोध का खडन करती 
है । कामायनी के महाकाव्यव का मूल्याकन करने से पहले इस भ्राति का 
निराकरण आवश्यक था। 


उदास कथानक 


कथानक का अथ है घटनाओो का समवय। ञ्रत उदात्त या महान्‌ 
कथानक का अय हुआ महान घटनाओं का सम वय । घटना की महत्ता का 
मापक है उसका प्रबल प्रभाव तथा देश काल में विस्तार। इस प्रकार महा- 
काव्य के कथानक का निर्माण ऐसी घटनाओ्रो से होता है जिनका प्रभाव 
प्रबल एव स्थायी हो और देश तया काल दोनो मे जिनका विस्तार हो । 
इसके साथ ही उदात्त कथानक के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका 
स्वरूप प्रत्यक्ष अ्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप मे ध्वसात्मक न होकर रचनात्मक हो--- 
उसकी परिणतरि शुभ और मगलमयी हो । इस दष्टि से विचार करने पर 
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होगी। इसलिए म॑ महाकाव्य के उही' मूल तत्त्वो को लेकर चलूगा जो 
देशकाल-सापेक्ष नही है, जिनके अभाव में किसी भी देश अ्रथवा युग की 
कोई रचना महाकाव्य नही बन सकती और जिनके सदभाव में परम्परागत 
शास्त्रीय लक्षणा की बाबा होने पर भी किसी कृति को महाकाव्य के गौरव 
से वचित नही किया जा सकता। ये मूल तत्त्व है--१ उदात्त कथानक, 
7२ उदात्त काय अथवा उद्देश्य, ३ उदात्त चरित्र, ४ उदात्त भाव और 
४ उदात्त शली। ग्रथात औदात्त्य ही महाकाव्य का प्राण हे। कितु इस 
विषय मे कोई भ्रातति नही होनी चाहिए कि औदात्त्य और माथुय मे किसी 
प्रकार का प्रकट या प्रच्छन विरोध हे । इस भरा त क। निवारण करने के 
लिए म आधुनिक श्रालोचक ए० सी ० ब्रडले के औदात्त्य सम्ब धी प्रसिद्ध लेख 
की ओर इगित करूँगा जिसमे उहोने उदात्त को सौदयशास्त्र का शब्द मानते 
हुए उसे व्यापक अ्रथ मे सौ दय का ही एक रूप माना हं। उनके अनुसार 
स्थूलत सुदर के पाच भेद किये जा सकते है--उद्यात्त भव्य, मधुर, मनो 

रम और ललित । इनम परा कोटि है उदात्त और भ्रपरा कोटि हे ललित । 
अत सौदयश्ञास्त्र की दष्टि से ललित और उदात्त मे भी कोई विरोध नही 
है--मबुर की स्थिति तो उदात्त के ओर भी अधिक निकट हे। भारतीय 
दशन में ईश्वर की कल्पना और भारतीय काव्यशास्त्र मे धीरोदात्त नायक 
को कल्पना ब्रडले के मत का मडन तथा उपयुक्त विरोव का खडन करती 
है । कामायनी के महाकाव्यव का मूल्याकन करने से पहले इस भ्राँति का 
निराकरण आवश्यक था । 


उदास कथानक 


कथानक का पथ है घटनाओं का समवय। श्रत उदात्त या महान 
कथानक का अथ हुमा महान्‌ घटनाओ का सम-वय । घटना की महत्ता का 
मापक है उसका प्रबल प्रभाव तथा देश काल में विस्तार । इस प्रकार महा- 
काव्य के कथानक का निर्माण ऐसी घटनाओ्रो से होता है जिनका प्रभाव 
प्रबल एवं स्थायी हो और देश तथा काल दोनो मे जिनका विस्तार हो । 
इसके साथ ही उदात्त कथानक के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका 
स्वरूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे ध्वसात्मक न होकर रचनात्मक हो--- 
उसकी परिणतरि शुभ और मगलमयी हो। इस दष्टि से विचार करने पर 
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यह सिद्ध करना कठिन नही हैं कि कामायनी वी घटनाएँ गअत्यत उदात्त 
एवं महान हं। किन्तु, उनका क्षेत्र ब्रह्माण्ड नहीं हूं, पिण्ड हे---मानव- 
आत्मा या मानव चेतना हे । परम्परागत महाकाव्यों की आवारभूत घट 
नाओ--युद्ध आदि---की भाति उनका विस्तार भौतिक जात मे लक्षित 
नही हांता--उनका विस्तार होता हं मानव चतना के भीतर, जहा घटित 
होकर दे समग्र मानव तीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डालती हं। 
कामायनी की प्रमुव पटनाए हैं स्वायपूण झहतार का पराभव, पुरप आर 
नारी का प्रथम मिलन नारी का सवस्व सम ण, -रुष और नारी के प्रणय 
पृण ससग से ससति विकास, पुरुष की अझवाधवित अधिकार भाववा--उसके 
लिए बुद्धि बल से भौतिक सपष और अविकार क्षेत्र फा प्रसार अतिचार 
एवं कठा, बुद्धि पर पूण झविकार क्रन का उद्दाम प्रयन प्रौर उसके परि 
णामस्वरूप मानव-चेतना की पूण विफलता, इस विफलता के मूल कारण 
की अवगति, और अत मे सामरस्य तथा उसके फ्लस्वरूप पूणानद की 
सिद्धि । मानव के अधविमानसिक जीवन में इन सभी घटनाआ। का महत्त्व 
अक्षुण्ण हे। विश्व मे होने वाली प्रबल घटनाएँ, नाश और निमाण के समस्त 
दच्य, भातिक सघष और विकास के विभिन्‍न रूप इही घटनाओं के प्रति- 
बिम्ब है। अवचेतन मनोजगत के उद्घाटन औौर तत्सम्व वी अनुस धानो से 
यह स्पष्ट हां गया हे कि भौतिक जगत का विराठ घटनाचक मानव चेतना 
के अतल गदह्दरो मे होने वाले घटना चक्र की छाया मात्र है। कामायनी के 
कवि ने इस रहस्य को समझता है और वतमान युग की वज्ञानिक उपलब्बियो 
का उपयोग करते हुए अपने महाकाव्य मे इसका प्रतिफतन किया हे । कहने 
का अभिप्राय यह है कि कामायनी की घटनाओं मे निश्चय ही महाकाव्यो- 
चित प्रबलता और आ्ाायाम है, कितु यह प्रबलता ओर आयाम आधि- 
भौतिक श्रर्थात बाह्य एव ऐहिक नही है--चेतनागत तथा आध्यात्मिक हैं। 
उपयुक्त स्थापना का अथ यह नहीं होता चाहिए कि कामायनी की 
घटनाओं में भोतिक जगत्‌ की सघनता का सवत्र अनाव हे । जहा कथा का 
विकास म्त्त जगत्‌ की पृष्ठभूमि में होता है, वहा परम्परागत महाकाव्य की 
घटनाओो वी सघनता एवं विस्तार भी यथावत्‌ विद्यमान है । उदाहरण के 
लिए आरम्भिक सग से देव-दम्भ और प्रलय के वणन अथवा संघर्ष सग 
से सारस्वत नगर के वेभव के बीच प्रजा के साथ मनु के हन्द्र का चित्रण 
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अस्तुत किया जा सकता है। फिर भी कामायनी के कथानक की गरिमा इन 
प्रसगो में उतनी नही है जितनी कि मनु (मानव) के अहकार के विस्तार 
में अथवा बद्धि पर पूण अ्रधिकार करने के लिए मानव चेतना के निर्बाव 
प्रयास मे, अथवा झात्मा की तीन प्रवत्तियों के प्रतीक त्रिलोक के दशन से 
मानव चेतना द्वारा सामरस्य की सिद्धि मे। वाह्य दष्टि से देखने पर ये 
घटनाएँ अपनी अमूृतता के कारण श्रनाक्षक प्रतीत होती है, वि-तु वतमान 
युग मे जिस प्रकार मानव चेतना बुद्धि पर अबाध अविकार प्राप्त करने 
का दुदम प्रयास कर रही है, उसे देखते हुए इससे प्रबलतर घटना की कल्पना 
करना सम्भव नहीं है। 

सामासिक रूप से विचार करने पर भी कामायनी के क्थानक मे भ्रपूव 
आयाम है। वह केवल एक महापुरुष की जीवन गाया नही हे, एक राजवश 
का वत्तवणन मात्र नही है, एक युग या राष्ट की कथा नही हे, वह तो 
सम्पुूण मानवता के विकास की गाथा है--अथ से इति तक | अय महा 
काव्य जहा मानव सभ्यता के खड चित प्रस्तुत कर रह जाते हे, वहा कामा- 
यनीकार ने उसका समग्र चित्र प्रस्तुत करने का साहसपूण प्रयास किया है। 
बह प्रयास पूण नही हुआ, किन्तु इसका परिधि विस्तार इतना अ्राधिक है 
कि अपनी अपुणता मे भी यह अदभुत है---असामा य है । 


उदत्त काय 


कामायनी का काय है भाववत्ति, कमवत्ति तथा ज्ञायवत्ति के सामजस्य 
ढ्वारा समरसता और उसके फलस्वरूप आन द की सिद्धि । कवि ने इस 
काय की सिद्धि के लिए त्रिलोक के प्रतीक की उदभावना कर श्रत्यन्त 
कौशलपृवक उसे दिगत विस्तार प्रदान कर दिया है। आध्यात्मिक जीवन 
की सबसे बडी दुघटना है इच्छा, क्रिया और ज्ञान की विश्वुखलता । मानव 
चेतना के इतिहास में जब जब इन तीनो में श्रसामजस्य हुश्रा है, जीवन- 
विकास अवरुद्ध हो गया है--ससार मे श्रराजकता और शअ्रशा ति फल गई 
है। आज के भौतिक जीवन का भी सबसे बडा अ्रभिशाप यह हैं कि हमारे 
बम और सस्कृति की दिशा एक है, राजनीति की दूसरी और विज्ञान की 
तीसरी---कमञझ भाव, क्रिया और ज्ञान के ये प्रतिरूप एक दूसरे से अ्रसम्बद्ध 
है। इसका परिणाम है वतमान अजा ति--जो वास्तविक युद्ध भ्रथवा शीत- 
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युद्ध आति क॑ रूप मे व्यक्त हो रही है। इस भीपण समस्या का समावान 
हे “मानवता के प्रति अ्टूट श्रद्धा रते हुए जीवन की इन तीनो प्रवत्तियो 
मे ऐकात्म्य स्वापित करना । ज्योरी मानव कल्यात को लक्ष्य बनाकर 
हमारी सस्क्रति हमारी राजनी ते और हमारा विच्यन एकाजिन हो जाएँग, 
तुरत ही इस यूप री विषम समस्या का समायान हो ताएगया । इस प्रकार 
कामायना मे उनमान के ज्व र फलक पर प्रस्तत ने मं ना ज॑ बन पी उस 
मूल समस्या का चितन समावान प्रस्टव किया है छो सामण्कि होकर 
भी याब्वत है । सामयिकर तथा सावक्र लिक ज्ौर एदेगेय त गा सवदेशीय 
का यह एफीकरण महाकात्य का प्रवान लक्षण हे जा एस ल वा का निवाह 
जिस भव्य रूप मे कामायनी के अतात हुगा हे दसा शा यत्र नहीं। इस 
प्रकार कामायनी का काय सवया उदात्त हे । एसी ग। रण और एसा विराट 
आयाम और किस महाकाव्य के काय मे है ? 


उदात्त भाव 


कामायनी का सनवर्त्ती भाव अथवा महानाव नी, तिसे कात्यशास्त्र 
की गब्दावली में अगी रस' कहा गया हे, अपने प्रतिपाद्य के प्नुरूप ही है । 
जिस प्रकार कामायनी का क्यानक जीवन को अखण्डता मे ग्रहण वरता है 
ग्रौर जिस प्रकार कामायनी का प्रतियाद्य जीवन की एकागी सिद्धि न होकर 
सर्वागीण सिद्धि ही है, इसी प्रकार कामायनी का अगी रस भी एकागी शा त 
या श्गार नही है वरन्‌ अखठ आमरस है। इसी को महारस या आन द 
रस कहा गया है। 

उदात्त चरित्र 


भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार महाकाव्य का नायक धीरोदात्त 
होना चाहिए ओर धीरोदात्त के लक्षण हैं महासत्त्व अतिगम्भी र, क्षमावान, 
अविकत्थन, स्थिर, निगृढ अहकारवान और दत्व्रत | इन लक्षणा के आधार 
पर स्पष्टत मनु धीरोदात्त नायक सिद्ध नही होते। वीरोदात्त नायक के 
व्यक्तित्व का निमाण जहा मानव सम्यता की अत्यात विकसित स्थिति मे ही 
सम्भव है, वहा मनु का व्यक्तित्व-विकास मानव चेतना के विकास का 
प्रतीक हे । मनोविज्ञान तथा विकासवाद (जिनको प्रसाद ने आधार रूप ने 
ग्रहण किया है)--दोनो के ही अनुसार आदि पुरुष मनु का चरित्र पृूण 
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विकसित रूप मे अकित नही किया जा सकता था। सहज मानव चेतना का 
प्रतीक होने के नाते मनु का चरितर विकासशील हे, शव दशन की शब्दावली 
में वह पाशव या आ्ाणव स्थिति से आरम्भ होकर शाम्भव स्थिति को प्राप्त 
करता है। नायक के चरित्र का यह विकास कामायनी के प्रतिपाद्य के अनु- 
रूप ही नहीं ह॑ वरन उसके लिए शअ्रनिवाय भी हे--वीरोदात्त गुणों से 
सर्मावत विकसित चरित्र की सगति न कामायनी फे कथानक के साथ बठ 
सकती है और न उसके 9रतिपाद्य के साथ ही । इसलिए, मन की दुबलताओं 
का उल्तेख कर जो कामायनी की दुबलताशो की ओर सकेत करते हे, वे 
कामायनी के स्वरूप तथा लद्ष्य दोना के प्रति अनभिन्नता प्रवैट करते ह। 
अपनी विशिष्ट स्थिति के वारण मन अहकार, स्वाथ, ई द्रय लिप्सा, 
अस्थिरता आदि अनगढ मानव चेतना की हीनतर प्रवत्तियों से मुक्त नहीं 
हो सकते थे कि तु कमश इन दुग॒णा पर विजय प्राप्त फर वे पूण समरस 
मायवत्व, आ यात्मिक शब्दावली में शिवत्व, फी सिद्धि करते है जहा वे 
धीरोदात्त स्थिति स भी कही ऊपर उठ जाते ह। 

एक पुरुष का प्रकृति के विरुद्ध सघष ओर उस पर विजय का महान 
प्रयास | --मन्‌ के चरित्र चितण का ए" रूप यह भी हो सकता था, जो 
परम्परागत महाकाव्य के प्रनुरुप होता। श्राचाय शुक्ल प्रजापति मन का 
चरित्र विकास इसी रूप म देखना चाहते थ. इसीलिए कामायनी में उसका 
अभाव देखकर उनका मन खिन हो गया। इसमे सदेह नही कि प्रबन्ध 
काव्य की दष्टि से मनु का वह विराद व्यक्तित्व विकास निश्चय ही बडा 
आकषक होता , कि तु कामायनी का कवि तो अपने कथानक तथा प्रतिपाद् 
की विशेष परिस्थितियों से विवश था, श्रत उसके लिए यह पद्धति ग्रहण 
करना सम्भव ही नही था। अतमृख कथानक के नायक का' व्यक्तित्व- 
प्रसार देश काल के विस्तार म सम्भव नही था, इसीलिए चाणक्य, स्कद 
गुप्त आदि घीरोदात्त चरित्रा की सफल सजना करन के उपरा त भी प्रसाद 
शुक्लजी की उस विराट कल्पना मूरति का अकन नही क्र सके । यह भव्य 
चित्र उनकी कल्पना मे उभरा ही न हा, ऐसा नही हे । इस शका को निमूज 
करने के लिए कामायनी की आरम्भिक पक्तिया का उद्धरण पर्याप्त 
होगा 
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हिमगिरि के उत्तम खिखर पर, 
बठ शिला फहल्‍तरी शीतल उाह, 
एक पुरुष भोगे नयतनो से, 
देख रहा था प्रलय श्बाह। 
नीचे जल था, ऊपर टहिस था, 
एक तरल था, एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रधानता 
कहो उसे जड था चेतन।(चित ,प्ृ० ३) 
प्रज़ति के सावभौम आधार फ्लक पर एक पुम्प के रूप मे मन्‌ की यह 
प्रतिष्ठा उसी विराट कल्पता की ओर सकेत करती हुं, कि तु स्पप्ट है कि 
उपयुक्त कारण्गे से कवि उसे मृत्तरूप नहीं दे सका । 
श्रद्धा का चरित्र आयात उज्ज्वल है । सात्त्विक एपो से पूण विश्व 
मगल भावना की प्रतीक श्रद्धा का 'यक्तिव विकास की अ्रपेक्षा नही 
करता, क्योकि स्पष्टत श्रद्धा, मनु तरी भाति, अनगढ़ मानव चेतना का 
उसके समग्र रूप मे प्रतिनिषित्व नही फरती। मनु के व्यक्तिव में जहा 
मानव-चेतना वी हीनतर और उच्चतर दोनो ही प्रवृत्तियों का मिश्रण अति 
वाय था, वहा श्रद्धा केवल उच्चतर प्रवत्तियों अवात दया माया, ममता, 
मधुरिमा और विद्वास आदि ऐसी प्रवत्तियो का ही प्रतिनिषित्व करती है 
जो मानव चेतना को पृणत्व, दाशनिक शब्दावली में पूण शिवत्व प्राप्त 
करने मे सहायता देती है। इस प्रकार श्रद्धा के चरित्राकन मे वह बाधा नही 
रही जो मन के प्रसग मे थी, अत उसमे परम्परागत महाकाव्योचित 
ऑऔज्ज्वल्य एवं गरिमा का भी अ्रदभत समावेश हो गया है। यही इच्य के 
विषय में भी सत्य है। उसके व्यक्तित्व मं भी वाछित ऐब्वय एवं गरिमा 
है। क्लतु श्रद्धा और इडा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए साकेतिक 
झ्थ का द्योतन भी करती है, स्वभावत उनकी प्रतीकता के कारण चारि 
त्रिक रूपरेखा मे वैसी दटता और मृत सबनता नहीं आ सकी, जसी कि 
पाच्चात्य महाकाव्यों के चरित्रा मे मिलती है । 
उदात्त शेली 
क्ामायनी की शली सवत्र ही एक अपुव लोकोत्तर स्तर पर अवस्थित 
रहती है। उसमे क्षद्रता का एका त अभाव है, प्रयत्न करने पर सपृूण काव्य 
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में एकाध अ्पवाद ही मिलेगा । पाश्चात्य आचारयों ने महाकाव्य की शली का 
प्रमुख गुण माना है, असाधारणता। कामायनी की शली से इस गुण का 
प्राचुय प्राय दाष की सीमा तक पहुच गया है। थहा सामा य प्रसगो में भी 
शली का स्तर प्राय असामा य ही रहता है और जहा कवि सामा य धरा 
तल पर उतरने का प्रयत्न करता है, वही शली का स्वरूप विकृत हां जाता 
है । फलत उसमे अदभुत ऐश्वय एवं भ्रलकार विलास है, लक्षणा व्यजना 
का विचित्र चमत्कार हे। कल्पना तथा भावना के शपूव वभव के कारण 
इस शली में मूति विधान एवं बिम्ब योजना की अदभुत समद्धि मिलती है । 
कामायनी की भाषा सवत्र ही चित्रभाषा एव प्रतीक भाषा है जिसम तत्सम 
तथा सचित्र, ससदभ शब्दावली का मुबत प्रयोग हुआ हे । भाषा और अभि- 
व्यजना के इन असाधारण गुणो के फलस्वरूप कामायनी जी शली सामा य 
से सवथा भि न हो गई हे । 

दाली की अ्साधा रणता के प्रति आग्रह के कारण ही कामायनी की झली 
में इतिवत्त वणन का एकान्त ग्रभाव है । कवि न अ्त्य त सचेप्ट रूप से मनन, 
चितन, सवाद, स्वगत, स्वप्त, दश्य विधान आदि के द्वारा कथा का विकास 
क्यि। है। इतिवत्त शली के प्रति प्रसाद के मन मे एक विचित्र वितष्णा रही 
है। कामायनी मे कथा का स्तर कल्पना विलास, दाशनिक गरिमा और 
रागात्मक ऐश्वव के कारण सामाय से इतना भिन रहा हे कि वत्त वणत 
की ऋजुता इस समद्धि का वहन नही कर सकती थी । 

भारतीय का व्यशास्त्र मे, व्यजना से, महावाव्य की ली को नानावणन- 
क्षमा माना गया है। कामायनी की शली में यह गुण स्पप्टत विद्यमान है। 
वह सूक्ष्म से सुक्म भौर उदात्त से उदात्त मन स्थिति का अकन करने मे पूणत 
समथ है | सुदर और विराट, मधुर और भयानक आदि के वणन मे उसकी 
समान गति है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य की शनी के लिए यह भी शअपे 
क्षित है कि वह विस्तारगभा हो, मृत, सघन एवं प्रबल हो, उसमे दुदम 
नद प्रवाह हो। ये गुण वास्तव मे ऐहिक कथा प्रधान महाकाव्यों की शली 
में मिलते है। कामायनी मे भी जहा भौतिक घटनाओं की प्रध्ानता है, इन 
गुणों का सम्यक प्रयोग है जसे प्रलय वणन, सघष आदि मे, मनु के अ्रह 
कार आदि की अभिव्यजना मे ओज गुण का भी उचित समावेश हे। कितु 
शैली के अ्रधिकाश कलेवर म॑ सघनता आदि गुणो का निर्वाह सम्भव नही 
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हुआ | क्याकि कथावस्तु अ्रतर्मुख हे बहिमुख नही हूं, इसलिए मूत्त घट- 
नाग्रो ओर दह्यो के सकुल वणन से शली मे जो एक प्रकार का सहज घनत्व 
एव नव प्रवाह उत्पन्न हो जाता ह, वह यहा नहीं मिल सकता । इसी भश्रन्त 
सुखता के कारण कामायनी की शली मे प्रगीत तत्त्व स्थान-स्थान पर उभर 
आता हैे। सामायत वह महाकाव्य का दोष हे, किन्तु यहा तो विधान ही 
अन्तरग है और घत्नात्रो वी विकास भूमि मानव चेलना हे, इसलिए प्रगीत 
तत्त्व यहा बाधक न होकर सावक ही हा है। 

समपत कामायनी की हती निण्चय ही भव्य हे। कवि की प्रतिभा ने 
एक विराट जय को कल्पना और भावना के ऐश्वय से जगमग कर 
दिया है । 

निष्किष 

कामायनों का महाकाव्यत्व अ्स दिग्ध है। परम्परा का नितात निर्वाह 
प्रसाद के स्वभाव के विपरीत था, अश्रत कामायनी मे भारतीय और पादचात्य 
काव्यशास्त्र---दोनो मे से किसी एक के भी लक्षणों का पुण निवाह खोजना 
व्यव होगा । फिर भी महाकाव्य के प्राय सभी महत्तत््व कामायनी मे 
स्पष्टत विद्यमान है--केवल एक ही विपयय है वह है काय व्यापार का 
ग्रभाव जिसके परिणामस्वरूप कथा में वाछित भौतिक विस्तार नही झा 
सका। क्योकि कामायनी का वस्तु विकास बहिसमुख न होकर अ्रतमुख हे, 
बह मानव चेतना के विकास की कथा है जो मनु के जीवन विकास के 
साध्यम ये कही गई है, साधारणीकरण के लिए यहा कवि ने रूपक की 
भावमय पद्धति ग्रहण की है जिसके द्वारा मनु मानव चेतना के प्रतिनिधि 
बन जाते है। इस प्रकार परम्परागत महाकाव्य, ऐहिक जीवन-प्रधान महा 
काव्य की कोटि में कामायनी नही आती । वह ऐहिक जीवन का महाकाव्य 
नही है, मानव-चेतना का महाकाव्य हे---अश्रत रूपक तत्त्व, जो सामायत 
महाऊाव्य में बाधक होता है, यहा साधक बनकर श्राया है, इसीलिए प्रगीत- 
तत्त्व भी यहा बाधक न होकर साधक ही हुआ है। मानव चेतना के विकास 
का यह महाकाव्य अथवा मानव-सभ्यता के विकास का यह विराट रूपक 
साहित्य के इतिहास में एक नवीन प्रयोग है---एक अद्भुत उपलब्धि है । 
इसी रूप मे यह परम्परा से भिन है--रूपक और महाकाव्य के समवय 

“ के कारण--कथा के प्रतमुख विकास के कारण ! 


यद्यपि सस्कत काव्यशास्त्र मे प्रस्तुत प्रभग मे योडा मतभेद हूं 

फिर भी आचारयों का बहुमत इसी पक्ष म॑ रहा है कि महाकाव्य के अतगत, 

जहा प्राय सभी रसो का समावेश होता है, उनमे स शोई एक प्रमुख रस 
अगी रूप म विद्यमान रहता हे। स्थिति स्पप्ट हु--जीवन के वविध्य एव 
सर्वाग चित्रण के कारण महाकाव्य मे स्वभावत ही विभिन रसा का वणन 
अनिवायत रहता है, और यह भी स्वाभाविक ही हे कि उनमे एक प्रकार 
का तारतम्य तथा अ्रगागित्व हो । जिस प्रकार ग्रनेक कथाआ के रहत हुए 
एक कथा की आधिकारिकता अनिवाय हे अभ्रयवा यह कहना चाहिए कि 
घटना-बाहुल्‍य के रहते हुए भी समस्त कया विधान की एक घटना में परिणति 
अनिवाय है और अनेक पात्रों के समारोह मे एक पात्र वी नायकता असदिग्ध 
है, इसी प्रकार अनेक रसो के मिश्रण मे एक रस की अ्गिता भी स्वय सिद्ध 
है । विरोबियों का तक यह है कि रस तो उसी का नाम ह जो स्वय चमत्कार- 
रूप हे । यदि उसकी स्व चमत्कार रूप मे विश्वागति नही होती हं, तो वह रस 
ही नही है। अगागी भाव अथवा उपकाय उपकारक भाव मानने में तो अग- 
भूत या उपकारक रस की स्व-चमत्कार में विश्वातति नही हा सकती है, अत- 
वह रस नही कहला सकता हे । रस वह तभी होगा जब स्व-चमत्कार में ही 
उसकी विश्रातति हो जाय । उस दशा म॑ वह किसी दूसरे का अ्ग नही हा 
सकता है । इसलिए रसो मे अगागी भाव सभव नही हैं ।--- ( हि दी ध्वया- 
लोक, पृ० ३२० ) । कितु ये विद्वान भी अनेक-रस-सम्प ने प्रवाघ-काव्य मे 
तारतम्य का निषेध नही कर सकते और तारतम्य की स्वीकृति के उपरा'त 
प्रकारान्तर से श्रगागी भाव की स्वीकृति भी अनिवाय हो जाती हे, श्रन्यथा 
घटना और प्रभाव की श्रन्विति का निषेध होता है। वास्तव में ये विरोधी 
आचाय भी रसो कं स्थान पर स्थायी भावों का, प्रत्यक्ष रूप से, और रसो 
का, परम्परा या लक्षणा से, अगागित्व स्वीकार कर ही लेते है । इसी लिए 
आनदववन और अभिनवगुप्त श्रादि शास्त्र नायको ने पारिभाषिक तरको 
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और शब्दा के फेर मं न पड+र स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि महा 
काव्य मे एक रस अ्रगी रूप से प्रवानतया व्याप्त रहता हे ओर शेप सचारी 
रूप से अ्रगभूत होकर उसका पोषण करते ह।' उनकी इस स्थापना का 
आवार हे भरत का निम्न इलांक--- 
बहुता समदेताना रूप यरय भवेदबहु। 
सम तथ्यो रस स्थायी शेष) सच्यारिणों भमता ॥ 
(भ० ना०, ७ १२०) 
अवात महाकाव्य में एकत्र अनेक रसो में से जो बहु, अर्थात अधिक या 
प्रवान रूप से विद्यमान रहता हे वह रस स्थायी या अगी और शेष रस 
सचारी या अ्गभत होत है। अभिनवगप्त ने इसी सदभ म एक प्राचीन 
आचाय भागुरि मुनि का उल्लेख क्या हे जो रसो के अगागी भाव के समथक 
थे---तथा थ भागुरिरपि कि रसानाभपि स्थायीसचारितास्तोति श्राक्षि 
प्यभ्युपगमेनवोत्तरमबोचद बाढमसिति । 


अ्रगी रस के लक्षण 


१ उपयक्‍्त विवेचत के आयार पर भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार 
अगी रस का लक्षण हे---बहुव्याप्ति ।* महाकाण्य में अभिव्यक्त नाना रसो 
मे से जो रस कथानक के कलवर मे सर्वाधिक व्याप्त हो, वही अ्रगी रस है । 
महाकाव्य के रस विधान मे उसकी स्थिति वही होती है जो रस परिपाक मे 
स्थायी भाव की । जिस प्रकार रस के परिपाक मे सचारी भाव उमग्न और 
निमग्त होकर स्थायी भाव का पोषण करते हे, उसी प्रकार महाकाव्य में 
अर य अगभूत रस अ्रगी रस को समद्व करते हे । 


१ प्रसिद्धपपि प्रब घाना नानारसनिब धने । 
एको रसोडड्डीक्तव्य ॥ (ध्वयालोक, ३२१) 
अथातू, प्रव ध काव्यो मे ताना रसो का समावेश्ष प्रसिद्ध होने पर भी 
उनम से एक रस का अगी रूप से नियोजन करना चाहिए। 
२ प्रबाधेषु प्रथमतर प्रस्तुत सन पुन ॒पुनरतेसधीयभ्ानत्वेन स्थायी 
यो रस --- (०य यालोक, ३२२ वृत्ति 


श्र्यात, प्रव थो मे प्रथम प्रस्तुत और बार बार अनुसहित होने से जो 
रस स्थायी है । 


आऋण 


वामायनी का अपी रस 5५६ 


२ इसमे संदेह नहीं कि उपयक्‍त शास्टीय ललण ग्त्यात प्रामाणिक 
हैं, कि तु अनित्चय की स्थिति मे कभी कभी रस निणय के लिए यह पयाप्ल 
नही हांता । इसलिए कुछ सहायक लक्षणा की भी आवन्‍्यकव ता पड जाती 
है। एक सहायक लक्षण तो यह हो सकता है कि अ्गी रस मे मुरय पान 
की-- पुरुष अथवा नारी, जो नी कया का नयन करें, उसकी--मृल वत्ति 
का प्रतिफ्लन रहता हैं । तत्त्व रूप में प्रव व काव्य का सपृण विस्तार नायक 
की जीवन सावना 7? ही +सा रूप ह।।। ह। 77 प्रकार जीवन सायततः 
के दो पक्ष हुक्म और नाव, इसी प्रकार कयानक के भी दा पत्र ह--- 
घटना ओर भाव और इन दोनो पक्षों दा सचालन करती हे नायक के 
चरित्र की मूल वत्ति। यही मूल वत्ति कम ए गम चाम घटना ओर फल गम 
का निवारण करती हु ॥।र भाव पक्ष म मत सात या भगा रस का । 

३ इसी तक परम्परा के झ्नुसार ञझ्र ती रस ठीमर। ज्ण यह बनता 
हु कि अ्गी रस मूल उदृश्य या फ्लागम का आस्पाद रूप हाता हु या दूसर 
बव्दां मे, सारभूत पभाव का अभिव्यजव हाता है। वान्‍्तव में ज्सा कि 
प्रसादजी न श्राचाय शुक्ल द्वारा निम्नतर रस कोटि की स्थापना के विराध 
में लिखा हे फल का निणय अवबय आर व्यतिरेक, दोना पद्धतियों से फल 
योग के आधार पर ही होता हे। पारचात्य काव्यग्रास्त्र मे भी सारभूत पभाव 
को निणायक दठत्त्व के रूप मे स्वीकार क्या गया हं। सपूण महाकाव्य का 
भावन करने के उपरात जिस स्थायी मन स्थिति का निर्माण होता है, 
काव्यास्वाद की दृष्टि से वही प्रमुख हे। प्रसिद्ध मनोवज्ञानिक आलोचक 
आाई० ए० रिचड स ने काव्यास्थाद वी भतिम परिणति इस प्रकार की 
मन स्थिति (एटीटयूड) के रूप मे ही मानी है । 


कामायनी में अनेक रसो का वर्णन 


महाकाव्य होने के कारण कामायनी म स्वभावत ही जीवन की विविध 
दर्शाश्रो का वणन और उसके परिणामस्वरूप नाना रसो की अभिव्यजना 
है। श्रद्धा ओर मनु के प्रणय-प्रसगा में श्वगार के सयोग पक्ष वा दप्त वणन 
है। स्वप्त सग मे श्रद्धा का विरह॒ और वात्सल्य हे, ओर उधर चिता 
सग मे देवताओं के विलास मे भी सयोग ख्यूगार का उद्दाम चित्रण है जो 
करुण का पोषक है। प्रलय के चित भयानक रस से आप्लावित है। संघर्ष 


२० कामायनी के अव्ययन की समस्याएं 


सके अ्रतगत मनु शोर प्रजा के सघष तथा रुद्रकोप मे वीर ओर रीढ़, मनु 
द्वारा शिव ताण्डव के दशन तथा 'रहस्थ” सग मे अदभुत का परिपाक हे , 
पद की हत्या के प्रसग मे बीभत्स की भलक है, अनेक स्थला पर 'चिता' 
तथा निर्वेद! सर्गों मे निर्वेदेमूलक ता त है ओर झत में आन ट्यूण सांम 
रस्य मे व्यापक भ्रथ मे शा त वी सिद्धि हे। बहुव्याप्ति लक्षण के अनुसार 
स्पप्टत इनमे से केवल दो ही रस एंसे रह जाते ह्‌ जिनके भझ्रगित्व की सभा 
वनन्‍्ग हो सकती है--क्षगार ओर शा त अभय सभी रस एकदेशीय है । क्ततु 
शागार और शा त के विषय भे भी कम कठिनाई नही हे । शगार के विषय 
मे बाधा यह हे कि सका वणत प्रविक्तर पूर्याद्ध मे ही हे, उत्तराद्ध मे 
नद्वा के स्‍ठ न में विषलम्भ शगार की भलक मान ही मिलती है और इडा 
के प्रात मन का पणय निवेदन तो रस की अपेक्षा रसाभास के अधिक निकट 
पत्ता है। उत्तराद्ध म कऊमश श्गार का तिरोगाव होता जाता हे और 
फ्नयोग की अवस्था मे जो भाव रह जाता है, वह श्गार नही है। ऐसी 
स्थिति मे छूगार को अ्रगी रस मानना सम्भव नही है। शा त का लक्षण 
सस्क्ृत काव्यशा सत्र मे दो प्रवार से किया गया है. एफ निर्वेदमूलक शात 
और दूसरा हममूलक ता त। पामायनी के चिता' तथा 'निर्वेद! श्रादि 
सर्गो में, जहा भ्रति य एवं दु खमय संसार के प्रति मनु की विरकित या 
निर्वेद का वणन है निवदमूलक श्ञा तहे। कितु मनु की वह विरक्ति 
पास्तव में बद्धावस्था वी ही अभिव्यक्ति हे--कामायनी के जीवन दशन 
का वह केवल पूवपक्ष हे जिसका प्रयोग व्यतिरेक पद्धति से झ्रानदवाद को 
सिद्ध करने के लिए किया गया है। अत निर्वेद्म्‌तक शान्त के अगित्व की 
कल्पना कामायनी से अ्रसम्भव हे। भय रह जाता है शमसमूलक जात 
जिसका लक्षण इस प्रकार है--- 
तयत्रदुखतसुख न चि ता, न हेषरागौ न च काचिदिच्छा । 
रस मशा त कथितो मुनी द सर्वेष भावेषु दाम प्रधान ॥ 

अर्थात, 'जिसम न दु स हो, न सुख हो, न कोई चिता हो, न राग द्वेष 
हो श्रोर न कोई इच्छा ही शेष हो, उसे मुनि शा-तरस कहते है ।” 

कामायनी वी परिसमाप्ति यदि “रहस्य सग के भ्रात मे--- 

स्वप्त, स्वाप, जागरण भस्म हो, 
इच्छा, किया, ज्ञान मिल लय थे। 





/ 4 ३ १६ । 
डै बा द हट 9 हद! 






कामायनी का अश्रगी रस 


विव्य अनाहुत पर निनाद में, *ह 

श्रद्धायुत सनु बस त मय थे ॥ (रहस्य) यू. २३३७ 
के साथ ही हो जाती, तो उपर्यक्त शममुलक शात रस की कल्पना सगत 
होती, कितु जिस आग्रह के साथ प्रसाद ने “रहस्य” सग के उपरान्त 
माधुय मडित आनदा सग की रचना की है, उसके साथ शात रस के 
प्रस्तुत रूप की भी सगति नही बठती--क्योकि यह रूप भी तो बहुत कुछ 
ग्रभावामक ही हे । सक्षेप मे शा त रस के विषय म॑ काव्य शास्त्र की तीन 
प्रमुख मा यताएँ हे--- 

(१) ससार की अनित्यता एवं दु खमयता से उत्पन निर्वेद इसका 
स्थायी भाव हे । (मम्मठ हिदी काव्यप्रकाश, आाचाय 
विश्वेदबवर कृत व्याख्या, प० १३८) 

(२) शम इसका स्थायी भाव है और निर्वेद सचारी । शम का लक्षण 
है--शमो निरीहाबेस्यापभातभ ६ । स्वात्मविश्रामादिति । 
अर्थात, “निरीहावस्था मे ग्रात्मविश्रान्तिजय आनन्द का नाम 
दम हे। (काव्यप्रदीप--काव्यमाला---त० स०, प० ६१) 

(३) श्वगार इसका विरोधी रस है। 

इनमे से (१) और (३) तो स्पष्टत कामायनी में शात रस के 

अगित्व के विरुद्ध पडते है। कामायनी मे ससार को शअ्रनित्य एवं दु खमय 
नही, वरन 'चिति का विराट वपु मगल' और सत्य, सतत, चिर सुन्दर' 
माना गया है । इसके अ्रतिरिक्त छ्गार कामायनी का अगी नही, तो भ्रत्यत 
प्रमुख रस अवश्य है--उसका प्राय सम्पुण पूर्वाद्ध श्गार से परिव्याप्त है 
और यह श्गार भी अत्यत दुप्त है। ऐसी स्थिति मे शात्त का अगित्व 
केसे सिद्ध हो सकता हे” दूसरी मायता वास्तव में काव्यशास्त्र की 
अपेक्षा दशन के अधिक निकट है, वह स्पष्टत ही अभिनव की दाशनिक 
प्रतिपत्तियो से प्रभावित है। झ्ात्मविश्रा|तिजय आनन्द शा त का ही नही, 
रस मात्र का स्वरूप है। अभिनवगुप्त ने इसी आधार पर शान्‍्त को ही 
मूल रस माना हे--- 
स्व स्व निमित्तमासाथ जा तादभाव प्रवतते। 
पुननिमित्तापाये, च ज्ञात एवबोपलीयते॥॥ 
(नाटयशास्न, काव्यमाला, द्वि० स०, प० १०४) 


३२ कामायनी के अव्ययन वी समस्याएं 


ग्यात, “अपने अपने निमित्त कारणों को प्राप्त कर शानन्‍्त से ही अय 
भाव आविभूत होते हे भौर फिर निमित्तो के नष्ट होने पर शा त में ही 
विलीन हो जाते है | 

यह वस्तुत शैव रस कल्पना हे जिसका अभिनव के माथ्यम से भारतीय 
काव्यशास्न पर गहरा प्र गव पडा हे। कि तु इसके अनुसार शान्त नवरस 
का एक भेद मात्र न होकर मूल रस है, अभ्रय तथाकथित रस सचारियो फे 
समान इसी से आविभूत होते हे ओर ञ्र तत इसी में तिरोभूत हो जाते हे 

भावा विकारा रत्याद्या ज्ञा तस्तु प्रकृतिमत । 
विकार प्रकृतेजात पुनस्तत्नरव लोयते ॥ 
(ना० शा० काव्यमाला, द्वि० स०, प० १०४) 

अथात “रति आदिक स्थायी भाव विकार है और शान्‍्त मूल प्रकृति 
है। ये विकार प्रकृति से उप न हो+र उसी म॑ विलीन हो जांते है। 

बहने का अभिप्राय यह हे कि काव्यशास्त्र भे शात रस की कल्पना 
दा रूपा म की गई है--रस भेद के रूप मे और मूल रस के रूप मे । रस 
भद के रूप मे निर्वेद श्रोर शम दोनों के श्राधार पर उसका रूप एकागी 
आर बहुत कुछ अ्रभावात्मक ही रहता है। तष्णा क्षय का सुख भी वास्तव 
में अभावात्मक ही हे, कामायनी मे प्रतिपादित शव दशन की आनन्द 
कल्पना को वह अपने मे श्र तभुकत नही कर सकता । मूल रस के अ्रथ मे 
वह शव रस वलल्‍पना का ही प्रतिरूप है जो काव्यशास्त्रीय रूढ शात रस से 
भिन ह। 

बस्तुत कामायनी का अ्रगी रस यही मूल रस है। प्रसाद की अपनी रस- 
कल्पना भी सवथा इसी के अनुकूल है क्योकि उसका आधार भी दवाद्गत ही 
है। प्रसाद के रस विवेचन से उद्धत निम्नलिखित वाक्य इसके स्पष्ट प्रमाण 
हैः 

१ आनदवधन भी वाश्मीर के थे और उहाने वहा के झ्राममानुयायी 
आन द सिद्धात के रस को ताकिक अलकार मत से सम्बद्ध किया । कि तु 
महेश्वराचाय अभिनवगुप्त ने इही की व्यारया करते हुए अ्रभेदमय 
आन दपथ वाले दशवाद्वतवाद के अनुसार साहित्य मे रस की व्याख्या की । 
नाटको के स्वरूप तो उनके सिद्धांत और दाशनिक पक्ष के अनुकूल ही थे ॥ 
अभिनवणशुष्त ने अपनी 'लोचन' नाम की टीका मे स्पष्ट ही लिखा है--- 


कामायनी का भ्रगी रस ३३ 


तदुत्तीणत्वे तु सब परमेश्वराह्यय श्रह्मेत्यस्मच्छोस्नानुसेरणन विदित 
त च्रालोकग्न'थे विचारयेत्यास्ताम। 

२ अभिनवगुप्त ने रस की व्यारया मे आनद सिद्धांत की अभिनेय 
काव्य वाली परम्परा का पृण उपयोग किया। शिवसूत्रो मे लिखा है--नत्तक 
भात्मा, प्रेक्षकाणी द्रियाणि । इन सूत्तो मे अभिनय को दाशनिक उपमा 
के रूप मे ग्रहण किया गया है। शवाद्वैतवादियो ने श्रुतियो के आन दवाद को 
नाट्य-गोष्ठियो मे प्रचलित रक्‍्खा था, इसलिए उनके यहा रस का साम्प्र 
दायिक प्रयोग होता था-विगलितभेद्सल्कारसान दरसप्रवाहभयतेष पद्यति 
(क्षेमराज) । इस रस का पूण चमत्कार समरसता मे होता है। भ्रभिनव 
गुप्त ने नाटय रसो की व्याख्या में उसी अनेदसय श्रान द रस को पल्‍लवित 
किया । 

३ भट्टनायक ने साधारणीकरण से जिस सिद्धान्त की पुष्टि की थी, 
अभिनवगुप्त ने उसे अधिक स्पष्ट किया | उ होने कहा कि वासनात्मकतया' 
स्थित रति आदि वृत्तिया ही साधारणीकरण द्वारा भेद विगलित हो जाने 
पर आनन्दस्वरूप हो जाती है। उनका आस्वाद ब्रह्मास्वाद के तुल्य होता 
है---ध रत्रह्तस्वादसप्रह्म पे रिट्व॑व वास्त्वस्य रसस्थ (लोचन ) । 

४ वासनात्मक रूप से स्थित रति आदि वत्तियों मे ब्रह्मास्वाद की 
कल्पना साहित्य मे महान परिवतन लेकर उपस्थित हुई। रति आदि कई 
वत्तिया स्थायी मानी जा चुकी थी, किन्तु आलोचक एक झात्मा की खोज 
में ये । रस को अपनाकर वे कुछ द्विविधा मे पड गए थे । आन दवादियो की 
यह व्यारया उच सब शकाओं का समाधान कर देती थी । उनके यहा कहा 
गया है--लोकान-द समाधिसुखम (शिवसूत १८) । क्षेमराज उसकी टीका 
म॒ कहते है--प्रभातयदविश्ञा ति स्चचाचे। तंरचभ्र्के। रसबो य आनन्द एतदेव 
झस्य समाधितुखम । इस प्रमातपद विश्वान्ति मे जिस चमत्कार या आनाद 
का, लोकसस्था आन द के नाम से सकेत किया गया है, वही रस के साधार- 
णीकरण मे प्रकाशान दमय सवित विश्वातति के रूप मे नियोजित था। इन 
आलोचको का यह सिद्धान्त स्थिर हुआ कि चित्तवृत्तियो की आात्मानद मे 
तलल्‍लीनता समाधि सुख ही है । 

५ साहित्य मे भी इस दाशनिक परिभाषा को मान लेने से चित्त की 
स्थायी बृत्तियो की बहुसर्या का कोई विशेष अ्रथ नही रह गया । सब वृत्तियो 


३२ कामायनी के अ्व्ययन की समस्याएं 


आयात, “अपने अपने निमित्त कारणो को प्राप्त कर शान्‍्त से ही भ्र-य 
भाव आविभूत होते है और फिर निमित्तों के नष्ट होने पर शान्त में ही 
विलीन हो जाते हे ।* 

यह वस्तुत शव रस कल्पना हे जिसका अभिनव के साव्यम से भारतीय 
काव्यशास्त्र पर गहरा प्र भव पडा हे। कि तु इसके अनुसार शात नवरस 
का एक भेद मान न होकर मूल रस हे, अय तथाकथित रस सचारियो के 
समान इसी से आविभूत होते हे ओर ञ्र तत इसी में तिरोभूत हो जाते है 

भावा विकारा रत्याद्या शा तस्तु प्रकृतिमत । 
बिकार प्रक्नतेर्जात पुनस्तत्रवः लोयते ॥ 
(ना० शा० काव्यमाला, द्वि० स०, पु० १०४) 

अथात “रति आदिक स्थायी भाव विकार हे और शान्‍्त मूल प्रकृति 
है। ये विकार प्रकृति से उत्प न होकर उसी मे विलीन हो जांते है। 

कहने का अ्रभिप्राय यह है कि काव्यशास्त में शात रस की कल्पना 
दो रूपा म की गई ह--रस भेद के रूप मे और मूल रस के रूप मे । रस 
भद के रूप मे निवेद ओर शम दोनो के आधार पर उसका रूप एकागी 
आर बहन कुछ अभावात्मक ही रहता हे। तष्णा क्षय का सुख भी वास्तव 
में अभावात्मक ही है, कामायनी मे प्रतिपादित शव दशन की आनन्द 
कल्पना का वह अपने में अ तभकत नही कर सकता । मूल रस के अथ में 
वह दव रस कल्पना का हीं प्रतिरूप हे जो काव्यशास्नीय रूढ शात रस से 
भिनतह॒। 

वस्तुत कामायनी का अ्रगी रस यही मूल रस है। प्रसाद की अपनी रस- 
कल्पना भी सवथा इसी के अनुकल है क्योकि उसका आधार भी दावाद्वत ही 
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है। प्रसाद के रस विवेचन से उद्धत निम्नलिखित वाक्य इसके स्पष्ट प्रमाण 
है-- 

१ आन दवधन भी काश्मीर के थे और उन्होने वहा के श्रागमानुयायी 
आन द सिद्धांत के रस को ताकिक अलकार मत से सम्बद्ध किया । किन्तु 
माहेश्वराचाय अ्रभिनवगुप्त ने इही की व्यारया करते हुए अभेदमय' 
आन दपथ वाले शवाद्दतवाद के अनुसार साहित्य मे 'रस की व्याख्या की । 
नाटको के स्वरूप तो उनके सिद्धांत और दाशतनिक पक्ष के अनुकूल ही थे ४ 
अभिनवसुप्त ने अपनी 'लोचत नाम की टीका म॑ स्पष्ट ही लिखा है--- 


कामायनी का भझगी रस ३३ 


तदुत्तीणत्वे तु सब परमेदवराह्यय अह्मेत्यस्भच्छास्नोचुसेरणेच विदित 
तन्त्रालोकग्न'थे विचारये यास्ताम। 

२ अभिनवगुप्त ने रस की व्यारया मे झ्ानद सिद्धांत की अभिनेय 
काव्य वाली परम्परा का पूण उपयोग किया। शिवसूत्रो मे लिखा है--वत्तक 
भात्मा, प्रेक्षक्षणी द्रियाणि । इन सूत्रों मे अभिनय को दाशनिक उपमा 
के रूप मे ग्रहण किया गया है। शैवाद्वतवादियो ने श्रुतियो के आन दवाद को 
नाटय-गोप्ठियो मे प्रचलित रक्खा था, इसलिए उनके यहा रस का साम्प्र 
दायिक प्रयोग होता था-बिगलिवभइ ८€्कारभान दच्सअ्वाहुभव वैन पदयति 
(क्षेमराज) । इस रस का पृूण चमत्कार समरसता मे होता है। श्रभिनव- 
गुप्त ने वाटय रसो की व्यारया में उसी अ्भेदमय श्रान-द रस को पल्‍लवित 
किया । 

३ भट्टनायक ने साधारणीकरण से जिस सिद्धान्त की पुष्टि की थी, 
अभिनवगुप्त ने उसे श्रधिक स्पष्ट किया | उ होने कहा कि वासनात्मकतया' 
स्थित रति आदि वृत्तिया ही साधारणीकरण द्वारा भेद विगलित हो जाने 
पर आनन्दस्वरूप हो जाती है। उनका आस्वाद ब्रह्मास्वाद के तुल्य होता 
हे--पर भ्रह्मारपादेस रहे चे। रिव्वभ॑ वास्त्वस्यथ रसस्य (लोचन ) । 

४ वासनात्मक रूप से स्थित रति आदि वृत्तियों मे ब्रह्मास्वाद की 
कल्पना साहित्य मे महान्‌ परिवतन लेकर उपस्थित हुईं। रति आदि कई 
वत्तियाँ स्थायी मानी जा चुकी थी, किन्तु आलोचक एक आत्मा की खोज 
में थे। रस को अपनाकर वे कुछ द्विविधा मे पड गए थे । आन दवादियो की 
यह व्यारया उन सब शकाओ का समाधान कर देती थी । उनके यहाँ कहा 
गया है---लोकान-द समाधिसुखस (शिवसूत्र १८) । क्षेमराज उसकी टीका 
में कहते है---प्रमातपदविश्वा त्‌ श्रनपाना लरचभत्को रसयो य आनाद एतदेव 
अस्य समाधियुखम्‌ । इस प्रमातपद विश्रातति मे जिस चमत्कार या आनन्द 
का, लोकसस्था आन द के नाम से सकेत किया गया है, वही रस के साधार- 
णीकरण मे प्रकाशान दमय सवित्‌ विश्वाति के रूप मे नियोजित था | इन 
आलोचको का यह सिद्धात स्थिर हुआ कि चित्तवृत्तियो की श्रात्मानद मे 
तललीनता समाधि सुख ही है। 

५ साहित्य मे भी इस दाह्मनिक परिभाषा को मान लेने से चित्त की 
स्थायी वृत्तियो की बहुसख्या का कोई विशेष अथ नही रह गया । सब वृत्तियो 





३४ कामायनी के अ्रध्ययन की समस्याएँ 


का प्रमातृपद, अभ्रहम में विश्वान्ति होना ही पर्याप्त था। अ्रभिनव के आग 
माचाय गुरु उत्पल ने कहा है-- 
प्रकोशस्यात्मविश्ना तरेहुबोबोी हि कीतित । 
प्रकाश का यहा तात्पय है चतय । यह चेतना जब आत्मा मे ही 
विश्वातति पा जाय, वही पूण प्रभाव है । साधारणीकरण द्वारा आत्म चेतन्य 
का रसानुभूति मे, पृण अहपद मे, विश्रान्ति हो जाना ही आगमो की दाश 
भिक सीमा है । 
६ साहित्यदपणकार की रस व्यारया में भी उ ही लोगो की शब्दा 
वली है--- 
स्नत्वीध्रकाद्ससण्डस्वश्नके।श।न दि भय । इत्यादि 

यह रस बुद्धिवादियों के पास गया, तो धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि रस 
के मुल मे चतन्य की भिनता को अभेदमय करने का तत्त्व हैं । फिर तो चम- 
त्कारापरपर्याय अभ्रनुभवसाक्षिक रस को पण्डितराज जगनाथ ने आगमवा- 
दियो की ही तरह 'रसो व स, रस ह्येव लब्ध्वान दी भवति' के प्रकाश मे 
आन द ब्रह्म ही मान लिया । 

(काव्यकला तथा अय निब ध, चतुथ सस्करण, प० ७५-७७) 
उपयुक्त विवेचन का विश्लेषण करने पर भिम्नलिखित निष्कष प्राप्त 
हीते है-- 

१ भारतीय काव्यशास्त्र मे रस के विषय मे दो प्रमुख दृष्टिकोण रहे 
है एक शैवागम से प्रभावित आन दवादी दष्टिकोण और दूसरा शास्त्र से 
प्रभावित बुद्धिवादी दृष्टिकोण । आन दवधन से पडितराज जग-नाथ पयन्त 
आचार्यो को प्रसादजी बुद्धिवादी ही मानते है। 

२ आनदवादी आ्राचाय, जिनमे अश्रभिनव प्रमुख है, एक ही भ्रभेदमय 
आन दरस को मूल रस मानते है। इनके अनुसार वासना रूप से स्थित रति 
आदि सभी वृत्तिया साधारणीकरण द्वारा भेदविगलित हो जाने पर झान-द 
रूप हो जाती है। इसलिए चित्त की स्थायी वत्तियो और उन पर आश्रित 
रसो की बहसरया का कोई विशेष श्रथ नही रह जाता । 

३ चित्तवृत्तियों की प्रात्मान-दमयी तल्‍लीनता ही रस है और वही 
समाधिसुख है, अत रस और ब्ह्मास्वाद मे मौलिक भेद नही है। 

४ बुद्धिवादी आधचार्यो ने भी रस तत्त्व की व्यार्या से शैवाह्वैत के इस 


कामायनी का अ्गी रस उप 


अभेदमय आन द-सिद्धा त को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रहण किया है । यद्यपि 
वे अपनी शास्त्रीय परम्परा के अनुसार वहुरस कल्पना का मोह नही छोड 
सके, फिर भी रस को अखण्ड एव ब्रह्मास्वाद-सहोदर मानकर नाना रसो मे 
अनुस्युत आत्मान द रूप एक रस कल्पना के बिना उनका काम नही चला । 
2 बहने की आवश्यकता नही कि प्रसाद की आस्था शवागम के 
आनद रस से प्रभावित इसी एक्रस सिद्धात में थी। रस के नानात्व के 
स्थान पर उसकी मोत्रिक एकता ही तत्त्वत उह्े माय थी। 
इस विश्लेषण के प्रकाश मे कामायनी के भ्रगी रस का निणय स'ल हो 
जाता हे। कामायनी मे अनेक रस है, क्लतु वे शैवागम की साम्प्रदायिक 
शब्दावली मे आन द रस” और झभिनवगुप्त की बास्त्रसम्मत शब्दावली मे, 
तात्तिक अय मे, शान्‍्त रस” के विकार मात्र है । अत कामायनी का 
अ्रगी रस आन द रस, यथा व्यापक एवं मौलिक अयथ मेशा त रस ही है। 
जसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, अभिनव प्रतिपादित झानत शवागम 
के आनद रस का ही पर्याय है--काव्यशास्त्र मे रूढ शात रस मे उसे 
सीमित करना अभिनव की दाशनिक पाइव भूमिका के विरुद्ध होगा, प्रसाद 
की चितन परम्परा के प्रतिकूल होगा और कामायनी के प्रतिपाद्य तथा 
स्वरूप के भी प्रतिकूल होगा। जिस प्रकार कामायनी के तत्त्व दशन में 
झभेद-कल्पना का आग्रह है, उसी प्रकार उसके रस दशन में भी । ऐसी स्थिति 
मे, काव्यशास्त्र के रूढ भ्रथ मे, कोई एक रस भेद, चाहे वह पूर्वाद्ध का क्षुगार 
हो या उत्तराद्ध का शात, भगि-रस पद का अधिकारी नही हो सकता । 
इस प्रकार आनन्द रस या व्यापक शान्‍्त रस को अगी रस मान लेने 
पर सभी समस्थाओ का समाधान सहज हो जाता है। इस रस का स्वरूप 
इतना व्यापक और परिपृण है कि इसमे शात और श्ूगार का विरोध नही 
है, वस्तुत शगार और शात इसकी दो कोटिया हू । स्वय प्रसाद के दज्दो 
में, 'शैवागम के आन द भम्प्रदाय के अनुयायी रसवादी रस की दोनो सीमाओं, 
आभार और गान्त, को स्पश करते थे । भरत ने कहा है--- 
भावा विकारा रत्यादा जा तस्तु प्रकृतिमद 
विकार प्रह्नतेजात पुनस्तत्रव लोयते ॥॥ 
यह शात रस निस्तरग महोर्दाव कल्प समरसता ही हे ।* 
(काव्य कला तथा अय निबव, पृ० ७८) 


३५ कामायनी के अध्ययन की समस्याएँ 


कामायनी के पूर्वाद्ध मे श्वगार और उत्तराद मे शा त के प्रावा य का 
यही रहस्य है। पूर्वाद्ध के उद्दाम छ्गार का उत्तराद्ध के गा त मे निलय 
सामा य काव्यशास्त्रीय अथ मे सभव नहीं हे, क्योकि श्ूगार झा तका 
विरोधी रस हे शातस्तु वीर श्युगाररोद्रहास्यभय/त्क (साहित्यदपण, 
३।२४६फ) श्रथात जात का वीर, शूगार, रोद, हास्य ओर भयानक से 
विरोध है। पर यहा तो छ्ूगार और शा त दोनो परस्पर विरोधी त होकर 
सामरस्य रूप आन द या शा त रस की दो सीमाए हे । 

श्रगी रस के सभी लक्षण इस रस पर नेसगिक रीति स घठित हो जाते 
हैं। कामायनी मे यही रस सवब्याप्त ह--श्वगार आदि सभी रस इसी के 
विकार हे ओर श्र तत इसी में लीन हो जाते है । कामसायनी की प्रमुख पात्र 
है श्रद्धा--जो अभेद रूपा विश्वासमयी रागात्मिका प्रवत्ति की प्रतीक हे। 
उसकी मूल प्रवत्ति सामरस्यमयी ही हे--उसका सम्पूण जीवन "भेद में 
अभेद की सावना के लिए समयित हे। कामायनी के नायक सन्‌ फलागम 
के रूप मे इसी सामरस्य वा भोग करते है। ओर भरत मे, सारभूत प्रभाव 
के रूप मे, पाठक भी इसी को ग्रहण करता हे--अर्थात कामायनी का सार- 
भूत प्रभाव श्वुगारमय तो हे ही नही, गान्तिमय भी नहीं हे । कामायनी की 
आरा तम पक्तिया इस प्रकार ह--- 

समरस थे जड या चेतन, 
सुदर साकार बना था, 
चेतनता एक विलसती, 
शान द अखण्ड घना था।(आनद,पृ० २६४) 

वास्तव में काव्य के सदभ मे रस का ग्रहण दो रूपो मे किया जाता है 
एक विषयगत रूप से और दूसरे सहृदयगत रूप में । विषयगत रूप से अभि- 
प्राय है कवि निबद्ध विभावानुभावव्यभिचारिसयोग का , सहदयगत रुप से 
अभिप्राय हे सहदय के आस्वाद का--और ये दोनो रूप निरचय ही पर- 
स्पर सम्बद्ध है । कामायती के श्रगी रस के प्रसग में भी ये दोनो रूप ही 
हमारे सामने श्राते है। विषयगत रूप मे कवि निबद्ध त्रिभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारी और स्थायी प्रधावत अभेदमय सामरस्य से' ही सम्बद्ध है। 
सहृदयगत रूप से प्रमाता भी अन्तत इसी सामरस्य का आस्वादन करता 
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है। कितु यहा शका होतो ह कि सामरस्य तो आध्यात्मिक सिद्धि हें, सम 
रस आत्मा ही उसका आस्वादन कर सकती हु--रागद्वेष में लिप्त जन- 
सामा“य के लिए वह क्से सम्भव हे ? इसका उत्तर दश्षन और (काव्य) 
मनोविनान दोनो के प्रकाज से दिया जा सकता हे । गव दगन एवं भारतीय 
रस सिद्दात के प्रमुख व्यारयाता अनिनवएप्त तवा कामायनी के रचयिता 
प्रसाद की दाशनिक चितन परम्परा के अनुसार, रसास्वाद की अ्रवस्था 
में प्रभाता वीतविश्न होकर विस आत्मविजातति का भोग करता है, वह 
सामरस्य ही तो ह। रस दशा निदचय ही ज्रभेदझभप सामरस्य की दा 
है, चाहे वह लणिक ही क्यो न हां। दशन की पारिभाषिक वब्दावली को 
हटा दिया जाय तो यह वारणा सामाय अनुभव से बहुत दूर नही पडती , 
क्योकि आधुनिक आलोचनाज्ास्त्र भी यह मानता हे कि रसास्वाद की 
स्थिति मे प्रमाता का चित्त राग 5प से मुक्त हो जाता ह। थुक्लजी ने 
जिसे हृदय की मुक्तावस्था' आर आई० ए० रिचद स ने जिसे “मनों 
वृत्तियो का समीकरण कहा है, वह मन स्थिति कुझ इसी प्रकार की है, 
यद्यपि उसमे आनद के उद्बेक पर इतना बल नहीं दिया गया। मनो 
विचान की दृष्टि से भी उपर्युक्त प्रदव का उत्तर स्पष्ट है. काव्य का 
आस्वाद प्रत्यक्ष भावास्वाद से नित है। जिस प्रकार प्रमाता शगार रस 
के आस्वादन में रति भाव के प्रत्यक्ष रूप का नही वरन्‌ उसके कल्पनात्मक 
रूप का अनुभव करता है, उसी प्रकार फामायनी का रसानुभव भी वह 
सामरस्य के प्रत्य व अनुभव के रूप में नहीं वरत कल्पनात्मक रूप में ही 
करता है । 

अल कामायनी का अगी रस भारतीय रस सिद्धांत का आधारशधत 
भानद रस ही हे जिसका दूसरा नाम मौलिक अथ में शात भी है। यही 
कामायनी के वस्तु विवान, प्रतिपाद्य तथा रूप विवान के अनुकल है। यही 
प्रसाद के काव्य दचन के अनुकूल हे, जिसके प्रनुसार काव्य, आत्मा की 
सक्ल्पात्मज अभिव्यक्ति का नाम है--छूगार, शा त आदि काव्यशास्त्रीय 
रस-विकलपो की अपला सयल्पात्मक ग्रानद रस की ही सगति उपयक्‍त 
काव्य ललण के साथ ठीक बठती है। 


कामायनी के त्पक तत्त्व की व्यार्या ने से पूव दा प्रदत। या उत्तर 
देना भ्रनियाय हो जाठा हं--- 

? झूपक से क्या अभिप्र यह ? 77 > जामायनी ल्पक हे भी या 
नहीं ? 

रूपक के हमारे साहिय ज्ास्‍स्त्र मे दा अ्रय ह। एक ता सावा'णत 
समस्त दरश्य वाब्य को रूपक रहते है, दूसरे रूपक एक साम्यमूवक प्रल- 
कार का नाप हं जिसमे अप्र स्तुत का प्रस्तुत पर अभेद प्रारोप रहता है। 
देन दोनो से नि न रूपक का तीसरा अब भी हं जो अपेलाइत अधुनातन 
गये है प्र इस नवीन अय मे रूपक आगरंजी के 'एलिगरी' का पयाय है। 
“एलिगरी' एक प्रकार के कथा रूपक को कहते हूं । इस प्रकार की रचना म॑ 
प्राय एक दृचयक कथा होती हं जिसका एक अब प्रत्यक्ष ओ” दूसरा गृढ 
होता है। हमारे यहा इस प्रकार की रचना को प्राय अन्यांक्ति कहा जाता 
था। जायसी के पद्मावत के लिए आचाय शुक्ल न इसी शब्द का प्रयोग 
किया है। रूपक के इस नवीन अश्रथ में वास्तव में सस्कृत के रूपक और 
अजयोक्ति दोनो अलकारा का योग हू । इसमे जहा एक ओर सावारण शअ्न 
के अतिरिक्त एक अभय अय--गूढा ब---रहता हू, वहा अप्रस्तुत अथ का 
प्रस्तुत अब पर इलेप, साम्य आदि के आवार पर अभेद आरोप नी रहता 
है। कहने का तात्पय यह है कि रूपक गलकार मे जहा प्राय एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु पर अभेद आरोप हाता है वहा बना रूपके मे एक कथा का 
दूसरी पर अभेद आरोप होता हूं। वह भी एक कथा प्रस्तुत और टसरी 
अप्रस्तुत रहती हे। प्रस्तुत कया स्यूल, 'ैतिकघटनामयी हाती हे प्रौर 
अप्रस्तुत कथा सुक्म सर््धा तक होती ह। यह रूद्धातिक क्या दाझलिफ, 
नतिक, राजनीतिक, सामाजिक वैज्ञानित्र, मनोवज्ञानिक आदि क्सी 
प्रकार की हो सकती है, परतु “सका अस्तित्व मृत नही होता । वह 5।य 
प्रस्तुत क्था का अय श्रव ही होता है जो उससे ध्वनित होता हे, फिसी 
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प्रब॒व काव्य की प्रासगिक कथा की भाति जुडा हुप्रा नही होता । 

इस प्रकार, इस विशिष्ट पग्रथ मे रूपक से तात्यय एक ऐसी द्द्रथक 
कथा से हे जिसमे किसी सर्दधा तक श्रप्रस्तुताथ भ्रथवा ञ्र याथ का प्रस्तुत 
ग्रथ पर अभ्रभेद आरोप रहता है । 

अतएव, कया कामायनी रूपक हे ?--इस प्रश्न का उत्तर देने के 
लिए हमे यह देखना है कि क्या कामायनी की कया में प्रस्तुताथ के साथ 
किसी सद्धाततिक अप्रस्तुताथ की अन्तर्धारा भी वतमान हे। इस प्रइन के 
उत्तर का सकेत प्रसादजी ने स्वय कामायनी के श्रामुख में दिया है 

“आय साहित्य में मानवो के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर 
पुराण ओर इतिहासा म बिखरा हुप्रा मिलता हे। इसलिए ववस्वत मनु 
को ऐतिहासिक पुर॒प ही मानना उचित है । >< हे 

“यदि श्रद्धा और मनु अथात मनन के सहयोग से मानवता का 
विकास रूपक हे तो भी बडा भावमय ओर इला'य है। यह मनुष्यता का 
मनोवज्ञानिक इतिहास बनने मे समय हो सकता हे ।. »< 24 

“यह आरयान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अदभुत 
मिश्रण हो गया हे। इसलिए मनु, श्रद्धा ओर इडा इत्यादि अपना ऐति- 
हासिक भ्रस्तित्व रखते हुए, साकेतिक अ्रथ की भी अभिव्यक्ति करे, तो 
मुझे कोई आ्रापत्ति नही । मनु ग्र्थात मन के दोना पक्ष हृदय और मस्तिष्क 
का सम्बंध नतमश श्रद्धा और इडा से भी सरलता से लग जाता है। 
इन सभी के झ्राधार पर कामायनी की सष्टि हुई है ।” 

इसका अभिप्राय यह है कि कामायनी को कवि ने मूलत॒ एक ऐति- 
हासिक काव्य के रूप मे ही लिखा है, पर तु इसवी कथा में रूपक की 
सम्भावनाएँ निहित हैं और यदि इसे रूपक भी मान लिया जाय तो कवि 
को वह अस्वीकाय नही होगा। अर्थात्‌, मूलरूप से नही, तो गौणरूप से 
कामायनी म रूपक तत्त्व निश्चय ही वतमान है। कामायनी के पात्रों का 
प्रतीकमय साक्ेतिक व्यक्तित्व तथा उसकी मुर॒य घटनाशों का इलेष- 
गर्भित गूढाथ दोनो ही इस मत की पुष्टि करते है। अतएवं कामायनी 
में रूपक-तत्त्व की स्थिति के विषय में स देह नहीं किया जा सकता । 
वह निश्चय ही है, और काफी स्पष्ट है । 

कामायनी की व्यक्त कथा मे आदिस पुरुष सनु और उसकी सहचरी 


कामायनी में रूपफ तत्व हि 


आदिम नारी श्रद्धा के सयोग से मानव सप्टि के विकास का वणन हैं। 
अहकार की क्लेशमयी स्थिति से समरसता की आन दमयी स्थिति तक, 
मनोमय कोश से आन दमय कोश तक जीव का विकास--उसका प्रस्तुत 
पक्ष है। कथा का प्रस्तुत पक्ष ऐतिहासिक पौराणिक हे आर अप्रस्तुत पक्ष 
मनोवेज्ञानिक दाशनिक है, ओर इस प्रकार दोना पक्षो म निकट सम्बध है 
जो इस कथा की एक विशेण्ता हे--ञ्र यथा रूपको म सावारणत इस 
तरह का निकट सम्बन्ब रहता नही हे । 
पहले पात्रो को लीजिये । कामायनी के प्रमुख पात्र ह---मन, श्रद्धा ओर 
इंडा। इनके अतिरिक्त अय पान है--मन श्रद्धा का पुत्र कुमार तथा असुर- 
पुरोहित आकुलि और किलात । काम और लज्जा श्रगरीरी पात्र है वे 
मूलत ही साकेतिक है। मन, जसा कि स्वय प्रसाद्जी ने लिखा हे, मन 
का--मनोमय कोश में स्थित जीव का--प्रतीक हे । एक स्थान पर व्याक- 
रण मे मनु और मन को एक रूप माना गया हैं। सम यते श्रनेन इति सन्‌ 
--जिसके द्वारा मनन क्या जाये वह मन है वही मन है। मन से अ्भि- 
प्राय यहा चेतवा ((०॥$2०07578४58) का है । उसका मूल लश्ण है अह- 
कार---म हूँ की भावना जो अनेक प्रकार के सकलल्‍प विकल्पों में अपनी 
अभिव्यक्ति करती रहती है। कामायनी के मनु के व्यक्तित्व का स्थायी 
आधार निस्स देह यही अहकार है 
स हें, यह वरदान सदश क्यो 
लगा गूजने कानो में, 
मे भी कहने लगा, स रहें 
शाइवत नभ के गानों समें। 
(आजा, प० २७) 
कि-तु सकल कृतियो की सीमा 
है हम ही अपनी तो , 
पुरी हो कासना हमारी 
विफल प्रयास नहीं तो। 
(कम , पृ० १३१) 
यह जीवन का वरदान सुभे 
दे दो रानी अपना दुलार , 
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केवल मेरी ही चिता का 
तव चित्त वहन कर सके भार। (ईर्ष्या, पृ० (४८) 
2५ 4 ५ 
यह जतन नही सह सकता म 
चाहिए मभे मेरा समत्व , 
इस पंचभत की रखना में 
भ्‌ रसण करू बन एक तत्त्व । (ईर्ष्या, पृ० १५३) 
मननशीलता अर्थात निरन्तर सकलप विकल्प अहफार के सचारी हे। 
उपनिषदो मे सकल्प विकल्प को मन की प्रजा कहा गया है। प्रथम' दर्शन 
के समय हमारा मन्‌ के इसी मननशील, सकलप विकल्पमय रूप से साक्षा 
प्फार होता हे। मनु के व्यक्तित्व में श्रादि से श्रन्त तक भूत भविष्यत, 
स्व पर, प्रकृति-परमतत्त्व आदि के चितन और तज्ज ये रुकत्प विकल्प 
काप्रावाय हे। 


कामायनी की दूसरी प्रमुख पान हे श्रद्धा । अद्धा, प्रसादजी के अपने 
शब्दो मे, हृदय की प्रतीक हे 
श्रद्धा हृदय्य याक्त्ण श्रद्धया वि दते बसु । 
(ऋग्वेद ) 
कामायनी में स्थान स्थान पर उसके इस रूप की स्पष्ट प्रतिकृति 
मि7ती हे 
हृदय की श्रपुकृति बाह्य उदार 
एक लम्बी काया उ मक्‍्त। (अरद्धा,पृ०४६) 
वह ग धर्वो के देश मे हृदय सत्ता का सुदर सत्य खोजने के लिए श्राती 
है। उसके व्यक्तित्व के मूल तत्त्व है एक ओर सहानुभूति, दया, ममता, 
मधुरिमा, त्याग तवा क्षमा--गोर दूसरी और अगाध पिश्वास, उत्साह, 
प्रेरणा, स्फूति आदि, जो हृदय के कोमल और सबल पक्षों की त्रिभृतिया है। 
दुक्लजी ने इसीलिए श्रद्धा फो विश्वासमयी रागात्मिका पत्ति कहा है। 
श्रद्धा को काम और रति वी पुनी माना गया है और प्रह इस ससति मे 
प्रेम कला वा स दंग सुनाने के लिए अ्रयतरित हुई हे 
यह लोला जिसकी विकस चली 
वहु मद शक्ति थी प्रेस कला , 
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उसका सदेश सनातरे को 
ससति में श्रायों वह अ्रमल।। (काम, प० ६) 
तीसरी मुरय पात्र है इडा जा स्पष्टत बुद्धि की प्रतीक है। प्रसादजी 
ने व्यवत रूप से उसके व्यजितित्व का प्रती सा मऊ चित अक्ति किया है 
बिखरी झलकें ज्यो तक ज ल, 
भरी ताल। (इडा , पू० १६८) 
उपर्युक्त चित मे बुद्धि के तक, भोतिक ज्ञान विज्ञान, त्रिगुण आदि 
सभी तत्त्वों का अवयप रूप में समावेश कर तिया गया हूं। बसे भी उसका 
चरित्र एकात बौद्धिक हे। वह हृदय की विभूतियों से वचित व्यवसाया- 
त्मिका बुद्धि द्वारा भ्नुशासित है। जीवन की अखण्डता के स्वान पर वह 
वग-विभाजन शोर अभेद के स्थान पर भेद की व्यवस्या 7 री ह | 
अब गोण पात्र शेप रह जाते ह सवस पहले श्रद्धा मन क। पृत्र कुमार 
आता है। उसका कोई विदेष व्यक्तित्व नही ह, यहा तक कि उसका नाम 
करण सस्कार भी नही किया गया। वह नव मानव का प्रतीक हे जो अपने 
पिता से मननणीलता, माता से अद्धा अ्रथात हादिक गुण और इडा से बुद्धि 
ग्रहण कर पूण मानव व को प्राप्त करता है। असुर पुरोहित आकुलि और 
किलात आसुरी वत्तियो के प्रतीफ है। ज्यांही मनु (सन) पाप (हिसा- 
यज्ञ) वी ओर आक्ृष्ट होता है, आकुलि किलात (भ्रासुरी वत्तिया ) उसको 
दुष्प्रेरणा देने के लिए तुर त ही उपस्थित हो जाते हे ओर उसे दुष्कम मे प्रवत्त 
करते हू । फिर, जब मन्‌ के विरुद्ध विद्रोह होता है तो वे ही विद्रोहियो के 
नेता बनकर सामने झाते हे । इसका अभिप्राय यह है कि आसुरी वत्तियाँ 
पहले मन को पाप कम मे प्रवत्त करती हैं, फिर जब उसे इसके लिए कष्ट 
भोगना पडता है तो ये आसुरी वत्तिया उलट उसके कप्ट में योग देती हैं । 
इनके भ्रतिरिकत देव, श्रद्धा का पशु, वषभ ध्ौर सोमलता के भी निश्चय 
ही साकेतिक अ्रय है। देव ई[ द्रयो के प्रतीक है। देवा की निर्वाच आत्म- 
तुष्टि का अ्रथ हे ई द्रयो की निवाच तुष्टि 
थरो उपेक्षा भरी अमरते | 
री अतृप्ति ! निर्बात्र विलास | (चिता, प० १२) 
श्रद्धा का पशु भी, जिसका नाम तथा जाति आदि का वणन तक नही 
दिया हुआ है, स्पष्टत एक प्रतीक हे। वह सहज जीव दया, करुणा--- 
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आधुनिक अब मे अहिसा--ऊहा द्योतक है। 
एक साया ! श्रा रहा था पश्षु श्रतिथि के साथ , 
हो रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ । (वासना, १० ८३) 
वृषभ तो भारतीय अनुश्नुति मे श्रनादि काल से ही धम का प्रतिनिधि 
माना जाता रहा है 
था सोमलता से श्रावत, 
वष धबल घस का प्रतिनिधि। (आनद,प० २७७) 
सोम-लता का साकेतिक अ्रथ है भोग । इस प्रकार सोम-लता से आवत 
वषभ का अ्रथ हुआ भोग सयुत धम, जिसका उत्सग करके मानव चिरान द 
लीन हो जाता है। 
श्रब तीन चार प्रतीक और रह जाते है--जल प्लावन, त्रिलोक और 
मानसरोवर। जल प्लावन भारत के ही नही, पथ्वी के इतिहास की अत्य त 
प्राचीन घटना है। हमारे दशन साहित्य मे प्रतीक रूप मे ग्रहण कर उसका 
साकेतिक श्रथ भी किया गया है । जब मानव अ्रबाव इन्द्रिय लिप्सा का दास 
हो जाता है, श्रर्थात जब मन ऊपर विज्ञानमय कोश और झान दमय कोश 
की ओर बढने के स्थान पर निम्नतम ञ्र नमय कोश में ही रम जाता है, 
तो चेतना पूणत उस माया मे डूब जाती है। 
त्रिलोक मे प्राचीन तिपुरदाह के रूपक से प्रेरणा ग्रहण की गई है और 
इसका प्रतीकाथ ग्रत्य त व्यक्त हे । तीन लोक---भाव लोक, कमलोक तथा 
ज्ञानलोक चेतना की तीन अगभूत प्रवत्तियो--भाव-वत्ति, कम वृत्ति और 
ज्ञान वृत्ति के प्रतीक है। जब तक ये तीनो वृत्तिया पृथक्‌ पथक्‌ काय करती 
है मन अशात और उहिग्न रहता है 
ज्ञान दूर कुछ, जिया भिन है, 
इच्छा क्‍यों पुरी हो सन की , 
एक दूसरे से ने मिल सके, 
यह विडम्बता है जीवन की। (रहस्य, पृ० २७२) 
परन्तु जब अद्धा के द्वारा इनका सम वय हो जाता है तो मन सम- 
रसता की अवस्था को प्राप्त कर लेता हू 
स्वप्त, स्ताप, जागरण भस्म हो, 
इच्छा, क्रिया, ज्ञान म्लि लय थे, 
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दिव्य ब्रनाहत पर निनाद में, 
श्रद्धायुतु मनु बस त मय थे। (रहस्य, प० २७३) 
मानसरोवर, जिसे शतपथ ब्राह्मण मे मनोरवसपण कहा गया है-- 
तदप्येतदृत्तरस्थ विरेखनोरबसलपणनिति 

--कलास शिखर पर वह स्थान है जहा मन्‌ श्रद्धा की सहायता से 
पहुँचते है ओर अपने मानसिक क्लेश से मुक्ति पाते हे । यह समरसता की 
अवस्था है--मानसिक सम-वय की अवस्था, जहा भाव, कम और ज्ञान मे 
पृण सामजस्य हो जाता है। 

मानसरोवर या मानस (कामायनी में मात्स शब्त का प्रयोग है) 
इसी समरसता की अवस्था का प्रतीक है । णह॒ मानस क्लास शिखर पर 
स्थित है। कलास पवत आन दमय कोश का प्रतीक है। 

कामायनी की प्रस्तुत कथा मे मनु की कलास स्थित मानसरोवर 
यात्रा का वणन है जहा पहुँचकर मनु के समस्त क्लेच दूर हो जाते है। 
रूपक को हटाकर, यह मन का समरसता फ्री अवस्था को प्राप्त करने का 
प्रयत्न है जिसके उपरात मन के समस्त भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश 
नष्ट हो जाते हे और वह पूणान दलीन हो जाता है। पारिभाषिक इव्ना- 
वली मे यह मनोमय काश मे स्थित जीव की आनदमय कोच मे स्थित 
होने के लिए साधना है । यह आन दमय कोश पिण्डाण्डरूप पवत का उच्च- 
तम शिखर कलास है। कामायनी की रचना के समय यह वलिक रूपक 
स्पष्टत प्रसादजी के मन में विद्यमान था । 

अपने प्रकृत रूप मे मनु एका-त मननशील तथा अहकारी हे । वे भ्रह 
कारमय निष्क्रिय चिंतन मनन के भ्रतिरिक्त और कुछ नही कर पाते । ज्यो 
ही काम की प्रेरणा से काम और रति की पुत्री श्रद्धा से मनु का सयोग होता है, 
उनमे जीवन के प्रति झ्राकषण तथा स्फूर्ति का उदय होता है। श्रद्धा के 
साहचय से मनु के भ्रहकार का समाजन होता है, वह स्व से 'पर' की भोर 
बढता है। बीच बीच मे उनका अरहकार उभरता है और आसुरी वत्तिये 
के प्रतीक आवुलि किलात की सहायता से वे पशु यज्ञ कर सोमरस कां प्राप्ति 
करते है। परतु श्रद्धा उसका तीज विरोध करती है और कम से कम कुछ 
समय के लिए उहे उसका अनौचित्य स्वीकार करने के लिए बाध्य करती 
है। इस प्रकार जब तक मन्‌ श्रद्धा के प्रभाव मे रहते है, उनके अह का 
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सस्फार होता रहता हे। पर तु यह स्थिति आजिक समय तक नही रहती, 
मु का अ्रहकार फिर प्रबल हो जाता हे-- 
यह जलन नही सह सकता म, 
चाहिए म॒रभे मेरा मधत्व, 
इस पचभुत की रचना सम, 
म रसण करू बन एक तरत्त्व। (ईर्ष्या,प० १५३) 
झोर वे श्रद्धा से विरत होकर फिर अ्रपने मे खो जाते है। श्रद्धा से 
विम्रुख होने पर मनु की वत्तिया पुन अ्रस्त व्यस्त हो जाती हु और वे जीवन- 
पथ पर भठक्ते हुए सारस्वत प्रदेश पहुँचते हे। सारस्वत प्रदेश जीव के 
निम्नतर कोश---प्राणमय कोश--का प्रतीक हे । यहा उनका साक्षात्कार 
इडा से होता हे जो उ हे बुद्धिवाद की दीक्षा देश़र भोतिवक जीवन की और 
प्रेरित करती हे-- 
जो बुद्धि कहे उसको न सानकर फिर नर किसकी दरण जाय ! 


यह प्रकृति परम रसमणीय अजिल ऐश्वयय भरो शोधक विहीन । 

तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कसलीन । 

सबका नियमय शासन करते, बस, बढा चलो अ्रपनी क्षमता । 

(इडा, प० १७१) 

इडा के प्रभाव मे मनु बुद्धि-बल से प्राकृतिक साथनों को एकत्र कर 
शासन-व्यवस्था करते हे, कम विभाजन होता है, जीवन मे भौतिक सघष 
का सूत्रपात होता है। मन्‌ इन सबके नियामक हे, कितु मनु का अहकार 
इतने से सतुष्ट नही होता, इडा पर भी तो उनका अ्रधिकार होना चाहिए। 
वे उसके लिए प्रयलशील होते है, पर यहा उ ह घोर विफलता होती हे। 
इस अनधिकार चेष्टा से वे रुद्र के कोप भाजन बनते हे । एक बार फिर 
प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो जाता हे, मनु का विद्रोही प्रजा के साथ 
युद्ध होता है जिसमे मनु की पराजय होता है। 

इसका सकेत अ्रथ यह हुआ कि मन अपने प्रकृत रूप मे केवल मनन 
शील तथा अ्रहकारी हे। श्रद्धावान होकर ही, और श्रद्धा का उदय मन में 
राम वृत्ति के प्राधाय के कारण ही सम्भव है, उसका उचित दिशा में 
विकास-सस्कार होता है। श्रद्धा विश्वासमय्री रागात्मिका वृत्ति का नाम 
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हे। श्रद्धा-समवेत' मन में अपने प्रति विश्वास और जीवन के प्रति राग का 
उदय होता हे । यो समय समय पर उसके आसुरी सस्कार निरचय ही उभ- 
रेंगे, उसका सहज भोगवाद ऊपर आयेगा, परतु जब तक वह श्रद्धावान है, 
तब तक इन पर नियत्रण रहेगा और उसके अह का सस्कार होता रहगा। 
परतु ज्यो ही मन श्रद्धा को त्याग देगा, वह नीचे प्राणमय कोश मे पहुँच 
जायेगा भर बुद्धि के चत मे पड जायेगा। बुद्धि व्यवसायात्मिका वत्ति हे, 
वह उसको सघष की निरतर प्रेरणा तो दे सकती है, परतु सुख नही दे 
सकती । भ्रहका र का सस्कार करने के स्थान पर वह उसे और भी उत्तेजित 
करती है। शञ्रत मे एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि मन बुद्धि पर पूण 
एकाधिकार करने के लिए लालायित हो उठता हे । यहा उसका पूण पराभव 
होता है और एक प्रकार की मानसिक प्रलय हो जाती है। 

इस पराभव के उपरान्त मनु को बडी ग्लानि होती है। इतने मे ही 
श्रद्धा के साथ उनका फिर सयोग होता है । श्रद्धा उह्े ग्लानि और क्लेश 
का परित्याग कर फिर से कमशील होने के लिए उत्साहित करती है। इसी 
बीच मे उसका साक्षात्कार इडा से होता है। वह पहले तो श्रति-बुद्धिवादी 
होने के लिए इडा की भत्सना करती है, अर त में उसे क्षमा कर अपने पुत्र 
कुमार को उसे सोप देती है और आप मनु को साथ लेकर चल देती है। 
मनु ओर श्रद्धा दोनो हिमालय के शिखरो पर चढते चढते एक ऐसे स्थान 
पर पहुँचते है जहा से त्रिदिक विश्व के तीन पथक ज्योतिष्पिण्ड उन्हें 
दखायी पडते है। श्रद्धा मनु को इनका रहस्य समभाती है--- ये तीच 
ज्योतिष्पिण्ड भाव-लोक, कम लोक और ज्ञान लोक है। इनके पाथक्य के 
कारण ही ससार मे विडम्बना फैली हुई है।” ऐसा कहते कहते श्रद्धा की 
मुस्कान ज्योति-रेखा बनकर इन तीनो लोको मे दौड जाती है। तीनो लोक 
मिलकर एक हो जाते है, और बस, फिर मनु के मन के क्लेश और विश्व 
की सारी विडम्बनाओो का अन्त हो जाता है। श्रद्धायुत मनु पूण आनन्द- 
लीन हो जाते है। 

इसका प्रतीकाथ इस प्रकार है--सुखवाद श्रोर बुद्धिवाद के अतिचार 
के फलस्वरूप मन का पुणत पराभूत होना स्वाभाविक ही था। इससे मन 
को भयकर ग्लानि और निर्वेद होता है और वह फिर जीवन से पलायन 
करता है। इस स्थिति से श्रद्धा-सयुत मन फिर उचित दिशा की ओर 
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सस्फार होता रहता हे। पर पु यह स्थिति आवक समय ते नही रहती, 
मनु का अभर«्यार फिर प्रबल हो जाता हे--- 
यह जलन नही तह सकता म, 
चाहिए मुझे मेरा ममत्व, 
इस पचभत की रचना स, 
म रमण करू बन एक तत्त्व। (ईर्ष्या,प० १५३) 
झोर वे श्र्ा से विरत होकर फिर अपने में खो जाते हे। श्रद्धा से 
विमुख होने पर मनु की वत्तिया पुनः अस्त व्यस्त हो जाती ह॑ श्ञोर वे जीवन- 
पथ पर भटकते हुए सारस्वत प्रदेश पहुँचते हे। सारस्वत प्रदेश जीव के 
निम्नतर कोश--प्राणमय कोश--का प्रतीव है । यहा उनका साक्षात्कार 
इडा से होता हे जो उहे बृद्धिवाद की दीक्षा देकर भोतिक जीवन की शोर 
प्रेरित करती हे-- 
जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर नर किसकी शरण जाय ! 


यह प्रकृति परम रसणीय भ्रशिल ऐश्वय भरी शोधक विहीत । 

तुम उसका पटल खोलने से परिकर कसकर बन कसलीन । 

सबका नियमन दासन करते, बस, बढा चलो अपनी क्षमदा। 

(इडा, प० १७१) 

इडा के प्रभाव में मनु बुद्धि-बल से प्राकृतिक सावनों को एकत्र कर 
शासन व्यवस्था करते हे, कम विभाजन होता है, जीवन मे भौतिक सघष 
का सूत्रपात होता है। सनतु इन सबके नियामक है, किन्तु मनु का अहकार 
इतने से संतुष्ट नही होता, इडा पर भी तो उनका झ्रविकार होना चाहिए । 
वे उसके लिए प्रयत्नशील होते हे, पर यहा उ हे घोर विफलता होती हे । 
इस अनधिकार चेष्टा से वे रुद्र के कोप भाजन बनते हे। एक बार फिर 
प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है, मनु का विद्वोही प्रजा के साथ 
युद्ध होता है जिसमे मनु वी पराजय होता है। 

इसका सकेत अ्रथ यह हुआ कि मन अपने प्रकृत रूप मे केवल मनन 
शील तथा अहकारी हे। श्रद्धावान्‌ होकर ही, और श्रद्धा का उदय मन में 
राम वत्ति के प्राधाय के कारण ही सम्भव है, उसका उचित दिशा मे 
विकास-सस्कार होता है। श्रद्धा विध्वासमयी रागात्मिका वृत्ति का नाम 
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है। 'श्रद्धा-समवेत' मन में अपने प्रति विश्वास और जीवन के प्रति राग का 
उदय होता हे । यो समय-समय पर उसके आसुरी सस्कार निरचय ही उभ 
रेंगे, उसका सहज भोगवाद ऊपर आयेगा, परन्तु जब तक वह श्रद्धावान्‌ है, 
तब तक इन पर नियत्रण रहेगा और उसके अ्रह का सस्कार होता रहेगा। 
परतु ज्यो ही मन श्रद्धा को त्याग देगा, वह नीचे प्राणमय कोश मे पहुँच 
जायेगा श्रोर बुद्धि के चत मे पड जायेगा। बुद्धि व्यवसायात्मिका वत्ति है, 
वह उसको सघष की निरतर प्रेरणा तो दे सकती है, पर तु सुख नहीं दे 
सकती । अहकार का सस्कार करने के स्थान पर वह उसे और भी उत्तेजित 
करती है। शभ्रत मे एक स्थिति ऐसी ञ्रा जाती हे कि मन बुद्धि पर पृण 
एकाधिकार करने के लिए लालायित हो उठता है। यहा उसका पूण पराभव 
होता हे और एक प्रकार की मानसिक प्रलय हो जाती है। 

इस पराभव के उपरा त मनु को बडी ग्लानि होती है। इतने में ही 
श्रद्धा के साथ उनका फिर सयोग होता है । श्रद्धा उहे ग्लानि और क्लेश 
का परित्याग कर फिर से कमशील होने के लिए उत्साहित करती है। इसी 
बीच में उसका साक्षात्कार इडा से होता है। वह पहले तो अति-बुद्धिवादी 
होने के लिए इडा की भत्सना करती है, अ्रन्त मे उसे क्षमा कर अपने पुत्र 
कुमार को उसे सौप देती है और श्राप मनु को साथ लेकर चल देती है। 
सन्‌ और श्रद्धा दोनो हिमालय के शिखरो पर चढते चढते एक ऐसे स्थान 
पर पहुँचते है जहा से त्रिंदिक विश्व के तीन पथक ज्योतिष्पिण्ड उहे 
दखायी पडते है। श्रद्धा मनु को इनका रहस्य समभझाती है--- ये तीच 
ज्योतिष्पिण्ड भाव-लोक, कम-लोक और ज्ञान-लोक है। इनके पाथक्य वे 
कारण ही ससार मे विडम्बना फैली हुई है। ' ऐसा कहत-कहते श्रद्धा की 
मुस्कान ज्योति-रेखा बनकर इन तीनो लोको मे दौड जाती है । तीनो लोक 
मिलकर एक हो जाते है, और बस, फिर मनु के मन के क्लेश और विश्व 
की सारी विडम्बनात्रो का अन्त हो जाता है। श्रद्धायुत मनु पूण आन द- 
लीन हो जाते है। 

इसका प्रतीकाथ इस प्रकार है--सुखवाद और बुद्धिवाद के झतिचार 
के फलस्वरूप मन का पृणत्‌॒ पराभूत होता स्वाभाविक ही था। इससे मन 
को भयकर ग्लानि और निर्वेद होता है और वह फिर जीवन से पलायन 
करता है। इस स्थिति से श्रद्धा सयुत मन फिर उचित दिशा की ओर 
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विकासशील होता है शौर एक ऐसी स्थिति मे पहुँच जाता हे जहा उसे आत्म 
साक्षात्कार हो जाता है। श्रद्धा की प्रेरणा से उसे अपने पराभव का रहस्थ 
स्पष्ट हो जाता है। वह अ्रनुभव करता है कि उसकी विडम्बनाञ्ो का एक 
मात्र रहस्य यह है कि उसकी तीनो मूल वत्तियों मे सामजस्य नही है। 
डसकी भाव वत्ति, ज्ञान वृत्ति और कमबृत्ति (॥0 ले, 40 पाठ, 0० 
क्षत!) तीनो ही एक दूसरे से पथक रहकर क्रियाशील है। ज्योही श्रद्धा के 
हारा इन तीना का पूण सामजस्य हो जाता हे, मन समरसता की अवस्था 
प्राप्त कर पूर्णान द मे लीन हो जाता है। यह आ्रनद शैव योगी का भात्मा 
नन्द है जो अपने भीतर आत्म साक्षात्कार द्वारा प्राप्त होता हे, सगुण भवत 
का झ्रानद नही है जो चराचर मे व्याप्त प्रभु के दशन कर प्राप्त होता है। 
श्रद्धा द्वारा अपने पुत्र कुमार का इडा को सौपना भी इसी सामजस्य का 
प्रतीक है। मन और श्रद्धा का आत्मज होने के कारण मानव ज-मत मनन 
शीलता और श्रद्धा से ग्ुक्‍्त है। इडा फा निरीक्षण उसके बुद्धि तत्त्व को 
भी परिपक्व कर मानवत्व को पूण कर देता है । 
साधारणत कथा का अत यही होना चाहिए था, परन्तु इस प्रकार 
इंडा, कुमार ओर सारल्वत प्रदेशवासियों की कहानी अध्री ही रह जाती । 
झतएव उसके पयवसानरूप मे इडा, कुमार शोर सा रस्व॒त-प्रदेशवा सियो के भी 
मानसरोवर जाने का वणन किया गया है, जहा वे सोम लता से मडित वृषभ 
का उत्सग कर मनु से सामरस्य की दीक्षा लेते है। इसमे सन्देह वहीं कि 
भूल कथा से इस प्रसग का सहज सम्बध नही है, परन्तु सकेत-प्रथ इसका 
भी सवथा स्पष्ट है और वह यह है कि समष्टि-रूप मे भी मानव जीवन की 
परिणति आनद मे ही है। सोम लता भ्र्थात भोग और वृषभ श्रर्थात्‌ धम 
(कम ) का उत्सग कर समरस मानव चिरानन्द मग्न हो जाता है। 
इस प्रकार कामायनी निस्सन्देह ही रूपक है। प्रसादजी ने कथा के मूल 
वत्त्वो को ऐतिहासिक मानते हुए उनके आवार पर ऐतिहासिक महाकाव्य 
की रचना का उपक्रम किया था। कितु कथा का साकेतिक रूप उनके मन 
से आरम्भ से ग्रत तक वतमान था और मन के विकास का प्रावीन वदिक 
रूपक उनको वसे भी अत्य त प्रिय था । 
परतु प्रसादजी ने इसे सवथा प्र[चीन रूप मे ही ग्रहण नही किया। आधु- 
निक देश काल का प्रभाव भी उन पर अत्य त व्यक्त है। मन्‌ के जीवन की 
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विडम्बना आ्राचुनिर जीवन फी विडम्बना हे । इस प्रिव्म्बता का सूल कारण 
यह है कि आज हमार। नाव वत्ति अयात ससस्‍्क् ने जिसम बम, नतिकता 
झौर कला साहित्य आदि झाते हु, वम वत्ति अयात राजनीति जिसके 
अतगत थायिक व्यवस्था आदि भी समाविष्ट हु आर चान वत्ति अयात 
दशन ठिज्ञान तीनों एक टसरे ये पैथक है। उनसे स'झ “स्थ > होऐे रे जीवन 
आलतरिक आर वाह्य सघर्षा आर विपमताप्रो से प्राता ते है। व्यक्तिवादी 
मनु झा [निक जीवन के व्यक्तिपरक भातिक सुववगद का प्रतीक ह जिमका 
व्यक्त रूप पूजीयाद से मिलता है। वह दडा प्रवात पिचान की सहायत्स 
से जीवन के सम्पूण सुखो को अपने मे के द्वत + रने का असफल प्रयत्न करता 
है। प्रत मे वह अनुभव करता है कि श्रद्धा के बिना जीलन की विडम्बना 
का अच्त नही। यह श्रद्धा श्र्यात्‌ रागाप्मिका वत्ति गावीजी की अहिसा और 
पादचात्य दाशनिको की मानव भावना की पर्याय है। श्राज इसी मानव 
भावना की प्रेरणा से ही इच्छा, ज्ञाव, फिया श्रयया सस्क्ृति, विज्ञान और 
राजनीति मे सामजस्य स्थापित हो सकता है । जब इन तीनो के पीछे मानव- 
भावना की सददप्रेरणा रहेगी, तो इनका सम वय स्वत ही हो जाएगा । राज 
के पूजीवाद से पीडित समाज की विडम्बनाओ का समाधान यह। मावववाद 
है जिसका भौतिक रूप समाजवाद और आध्यात्मिक रूप ग।वीयाद है। 

आधुनिक मनोविश्लेषण शास्त्र के आचार्यो ने भी आज की विषम 
ताझो का यही समावान बताया है। उनका निदान यह है कि इस युग का 
सायव अनेक प्रफार के सामाजिक ऐतिहासिक तथा व्यक्त भ्रव्यक्त कारणा 
से स्वरति की भावना से आकरा त है। स्वरति भयकर रोग हैं जिसके कारप 
उसका मानसिक स्वास्थ्य सवथा नष्ट हो गया है। मानसिक स्वास्थ्य मन 
की भाव वृत्ति, क्मवृत्ति और ज्ञान-वत्ति के समवय का नाम है। इसलिए 
मानसिक स्वास्थ्य के नष्ट होने का अथ यह है कि ये तीनो वत्तिया पृथक 
दिश्ञाओं मे क्रियाएँ कर रही है । इस सामजस्य को पुन प्राप्त करने के लिए 
यह आवश्यक है कि रति भावना को स्व से निकालकर पर की ओर 
प्रेरित किया जाए। यह उनयन णक्रिया है, इसके पूण हो जाने पर मन 
समरसता की अवस्था (०४४० ८्वृणाफरैश्णण) को प्राप्स कर लेता है । 
आज मानव जीवन की समस्या का यही समावान है। 

एक प्रश्न और रह जाता है--यह रूपक कहां तक सगत है ? जहा 


रे कामायनी के अ्रव्ययन की समस्याएँ 


तक मूल कथा का सम्ब ध है, रूपक सामान्यत सगत ओर स्पष्ट हे, उसमे 
कोई विद्येष सद्धातिक भ्रसगति नही हे । हा, कथा के सूक्ष्म अवयवों में सगति 
पुरी तरह नहीं बठती। जब मनु मातव मन अथवा सनोमय कोश म॑ स्थित 
जीव का प्रतीक है तो उसके पुत्र कुमार को नव मानव का प्रतिनिधि मानकर 
भी सगति नही बठती, क्योकि इस तरह पिता पुत्र मे लगभग एक ही प्रती 
काथ की पुनरावत्ति हो जाती हे । प्रसादजी ने इस अ्सगति का अ्रनुभव 
किया था, इसलिए झ्रान द लोक की यात्रा पर जाने से पूव श्रद्धा कुमार को 
छोड जाती हे। इसी प्रकार सारस्वत प्रदेशवासियों के साथ इडा श्रोर कुमार 
का चिरानदलीतन मनु के पास वषभ आदि का उत्सग करन के लिए जाना 
भी अप्रस्तुताथ मे एक पबद जसा ही हे । इसकी सफाई मे दो कारण दिये जा 
सकते हे । एक कारण तो यह हे कि प्रस्तुत कथा को पूरी तरह भ्रपस्तुताथ से 
जकड देना ठीक नही है। भ्राविर प्रस्तुत कवा को योडा सा तो स्वत तर श्रशकाज 
देना ही चाहिए । दूसरा यह हे कि कामायनी की कथा का विकास ही अस 
गतियो से भरा हुमा हे, उसमे ही काफी जोड लगे हुए हे । प्रतएवं उपयुक्त 
असगतिया का सम्बब बहत कुछ कथा की अग्रसगतियों से भी €। इनके 
अतिरिक्त आचाय शुक्ल ने दो तात्त्विक असगतियों की ओर सकेत किया 
है। एक ता यह कि जय इडा की प्रेरणा से ही मनु कम विस्तार करते ह॑ 
अर्थात्‌ जब बुद्धि ही कम व्यापार का कारण हे, तो ज्ञान लोक से पथक कम 
लोक का अस्तित्व किस प्रकार सगत हो सकता हे ? दूसरे, रति और काम 
की दृहिता तथा मानव करुणा, सहानुभूति श्रादि की समानार्थी हांने के 
कारण श्रद्धा की स्थिति शुद्ध भाव की स्थिति हे, उसका अस्तित्व एका त 
भावात्मक हे । ऐसी परिस्थिति मे उसकी स्थिति भावलोक से ही नही, वरन 
भाव, कम, ज्ञान तायो से परे कसे हो सकती हे ? इनमे से पहली आपत्ति 
तो अभ्रधिक सगत नही है। बसे तो मानव मन इतना जटिल है कि उसकी 
सभी बृत्तिया परस्पर अनुस्यृत और गुम्फित है, फिर भी दशन तथा मनो- 
विज्ञान मे इच्छा ज्ञानऔर फ़िया का भेद तो सबथा स्वीकृत हे ही । 
सारतीय दवन में भक्ति ज्ञान और कम माग का पथक विवेचन प्राय 
आरम्भ से ही होता श्राया है। इसलिए कम के पीछे बुद्धि की प्रेरणा होने 
का यह अभिप्नाय नही है कि इन दोनो में कोई तत्त्वगत पाथक्य ही नही है। 
शअद्धा विषयक आपत्ति अधिक गम्भीर हे । साधारण दष्टि से निस्सदेह 


कामायनी मे रूपक तत्त्व भ््३ 


ही अद्धा एक भाव हे और भाय, ज्ञान और क्रिया के पृथक्‌ वणन के समय 
भाव से भिन उसवा अस्तित्व वास्तव मे समझ में नहीं आता। परतु 
प्रसादजी ने कामायनी वी सम्पूण क्या मी धुरी श्रद्धा को ही वनाया है। 
श्रद्धा का अथ है--आस्तिकबुद्धि (भावना) झास्तिकयुद्धि इति शअद्धा। 
आस्तिकता का अब हे--अप्तित्व मे सहज आस्था, इस प्रकार आस्तिक 
भावना जीवन की एका त मूलगत भावना हूं। इसी के द्वारा जीवत का 
स्चालन होता ह | प्रसादजी ने इसे इसी रूप में ग्रहण क्या हे । इसमे स देह 
नही कि प्रसाद जी श्रद्धा मे राग तत्त्व की अत्य त प्रवानता है, परतु यह 
स्वाभाविक हे। अस्तित्व मे सहज आस्था स्वभावत ही राग प्रवान होनी 
चाहिए, जीवन के प्रति सहज प्रास्था निस्स देह ही रागमयी होनी चाहिए। 
परतु फिर भी तत्त्व रूप मे श्रद्धा कोरी भावुकता नह हैं, आस्तिकबुद्धि 
की पयाय होने के मारण उसमे अस्तित्व की तीनो अभिव्यवितयो--इच्छा 
ज्ञान, किया की स्थिति हे। प्रसादजी ने भी श्रद्धा को कोरी भावुकता के 
प्रतीक रूप मे चित्रित नहीं किया, वह वास्तव में जीवन की प्रेरणा की प्रतीक 
है। इसके विपरीत,भाव लोक कारी भावुक्ता--३चछा की रगीन क्रीडाओ--- 
का प्रतीक है, और स्पप्ट शब्दों मे, भाव लोक केवल इच्छा का प्रतीक है 
तथा श्रद्धा जीवन के अस्तित्व मे झ्रास्था अ्रथात विश्वासयुक्त जीवनेच्छा 
है। 
जिसे तुम समझे हो अभिज्ञाप, 
जगत की ज्वालाश्रो का मूल, 
ईश का वह रहस्य वरदान, 
कभी सत जाबो इसको भूल। 
हा >< >< 
तथ नहीं केवल जीवन सत्य, 
करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, 
तरल आकाक्षा से है भरा, 
सो रहा आशा का श्राद्धाद। 
2५ ५ 2८ 
एक तुम यह विस्तत भू खड 
प्रकृति वेभव से भरा श्रमद, 


५४ कामायनी के अच्ययन वी समस्याएँ 


कंस का भोग, भोग का कंम, 
यही ज का चेतन श्राप द। 
(श्रद्धा १५०५३, ५५, ५६) 

पृव तथा पश्चिम वे धम शास्नों तया दशनों में भी नद्धा शी यही 
स्थिति स्वीकार की गई हे। वम अथ काम, मोक्ष सभी के लिए श्रद्धा 
(फेय) को आधारभूत वत्ति के रूप से रवीम्गण पिया गया हे, उसके बिना 
मोक्ष (परमान<द) वी प्राप्ति सम्वव नहीं ह। मनोणिलेषण चास्ग 
अनुसार श्रद्धा की' स्थिति वही है जो युग प्रतिपादिन जीयन चेतना की, 
जिसे कि उ होने जीवन की मूल यूत वत्ति माना हे। स्रभायत ही बह राग 
वत्ति (लिबिडो) से सबिक व्यापक 7 । 

इपके अतिरिक्त वरतु रवना की दृष्टि से भी श्रद्धा की श्विति का 
तीना से स्वत ने होता श्रावइयक था। कामायती ? कया वा एयय हे न्िपुर 
का एकीकरण, जिसके उपरा त मनु को झान द लोग की प्राप्ति होती है 
अर्थात कथावस्तु के उद्देश्य की प्राप्ति होती है । इसी प्रकार गपस्तुत कया का 
काय है भाव वत्ति, कम वत्तिगोर ज्ञान वत्ति का सम वय । इसके उपरात ही 
मन समरसता की स्थिति प्राप्त कर चिरान-द लीन हां जाता है श्रोर कथा 
का उद्देश्य पूण हो जाता हैं। वास्तु कौशव की दृष्टि से यह काय मुरय पात्र 
के द्वारा ही सम्पादित होना चाहिए झोर मुरय पात्र स्पप्टत कामायनी 
अर्थात्‌ श्रद्धा है। इस प्रफार शुक्लजी को इस दूसरी गम्भीर आपत्ति का भी 
निराकरण असम्भव नही है और इसमे सन्देह तही, प्रसादजी ने श्रद्धा की 
मनोवेचानिक स्थिति की इन सगति झ्सगतियो पर पुणत्‌ विचार करने के 
उपरान्त ही उसको यह रूप दिया था। शुक्लजी द्वारा उठायी गई शका 
उनके मन मे न उठी हो, यह बात नही मानी जा सकती। 


५ 
कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 


इस प्रइत पर अनुगम और निगमन दोनो विधियों से विचार किया जा 
सकता है। अनुगम विधि के प्रनुसार पहनते कामायनी के मुल प्रतिपाद्य का 
निणय और विपरेचन क्रना होगा श्रोर फिर दशनशास्त्र की शब्दावली मे 
उसका स्वरूप-निरूपण । निगमन विधि से पहले बहि साक्ष्य आदि के द्वारा 
कामायनी के मूलभूत दशन का निणय करना चाहिए और फिर उसके 
आवार पर कामायनी के प्रतिपाद्य का विश्लेषण । स्वभावत इन दोनो मे 
अनुगम विधि ही अधिक माय है, क्यांकि निगमन विधि मे जहा 'कागद- 
लेखी का आश्रय अधिक रहता है, वहा अनुगस विधि आखिन देखी का 
ही विश्वास करती हे । अनुगम विवि के पक्ष मे एक दूसरा तक और भी 
दिया जा सकता है। काव्य का दशन, जास्त्र के दशन से भिन होता हे । 
शास्त्र मे दशन के तत्त्व तकगम्य और विवारसिद्ध होते है, किन्तु काव्य मे 
उहे अनुभूति का विषय बनना पडता है। शास्त्र के दशन में हेतु निगमन 
दष्टान्त की एक दृढ शुखला विद्यमान रहती है जिसके आधार पर प्रति 
पादित दशन का व्यवस्थित विधान सहज ही प्रस्तुत किया जा सकता है, 
क्तु काव्य मे, इसके विपरीत, अनुभव और कल्पना का प्राचुय होने के 
कारण इस प्रकार की ताकिक व्यवस्था सम्भव नही है--इसलिए किसी 
नियमित शास्त्रीय विधान की श्राशा भी नहीं की जा सक्‍ती। अत काव्य 
गत दशन का (ि्बरिण करने मे निगमन विधि का विश्वास अधिक नही 
किया जा सकता, क्योंकि उसमे पूृव निद्चित सिद्धांतों के आरोपण या 
उनके भ्रनुरूप विषय के अनुक्लन की आशझ्का रहती है। प्रत्येक महाकवि 
द्रष्टा तो अनिवायत होता है और दाशनिक भी प्राय होता है, कितु 
शास्त्रकार नही हो सकता, क्योकि जास्त्र और काव्य की तो प्रकृति ही 
मूतत भिन्‍न है। इसी कारण जहा कही भी कवि ने शास्त्र-निरूपण का 
प्रयत्न किया है वही उसका कवित्व बाधित हो गया है, और जहा कही 
ग्रालीचक ने किसी कवि में नियमित ज्ास्त्रीय विवान का अनुसवानच करने 


भ््द कामायनी के श्र यया फी समस्याए 


की चेष्टा की हे वही उसी विवेजगा वरतुपरक ने रहरर आरोपित हो 
गई हे। काव्य का दश्षत वास्तव मे भावित और व्यजित ही हो सकता हे-- 
निरूपण और विवंचन के लिए काव्य में स्थान नहीं हे। एसी स्थिति में 
स्पष्ट हे कि उसका स्वरूप निर्धारण फरने के लिए निगमन विधि अधिक 
उपादेय नही हो सकती । 

अ्रत फामायनी गी दाशनिद भूमिका | निरूपण करने के लिए 
अनुएम विधि का अवलम्बन ही भ्विद श्षेयरा।र रहेगा ओर उसफी पढ़ली 
आवश्यकता हे कामायनी के प्रतिपाद्य का भर [स धान । 


कामायनी का प्रतिपाद्य पअ्र्नग्दवाद 


कामायनी की प्रमुख घटवा हे मनु की मानसरोवर णात्रा, जिसका 
प्रतीका4 है मानव मन की आन द सावना । उसायनी है लाथवा का चरम 
प्राप्प हे आन द---तदनुसार कापायती मे पिष्टित जीवन इशव 7 चरम 
साध्य हुआ आन द ओर कामायती का मूल प्रतिपाद्य हुआ शान दवाद । 
यह तक एकदम सीधा हे, ""्त इस वियय में विवाद के लिए स्थान नही 
रह जाता । कि तु आनए के स्यरूप के विषय में मतभेद हो सकता हूं, 
क्योकि आन द की प्रतिष्ठा तो अनेक दशनों मे हुई है जि होने अपने अपने 
सिद्धा त के प्रकाश म आन द का स्वरूप-विवेचन पिया है । 
कामायनी म आन द के जिस रूप वी प्रतिष्ठा हू, वह स्पष्टत आत्मस्थ 
हे। वह अतमुख आन द या आत्मान द है--वाह्य, गोचर, विश्व-रूप म 
प्रसरित झान द नही हे । विरत्र म माबुय का जो सचार दष्पिगत होता हे, 
वह उसकी ही प्रतिच्छाया मात्र है (आन द सग ) । इच्छा, जिया और ज्ञान 
के सामजस्य से सम्पन्न मन स्थिति इसकी भूमिका हे, दूसरे शब्दा मे यह 
आन द सामरस्य का पर्याय है 
स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, 
दिव्य अनाहुत पर निनाद में 
श्रद्धायुतु मनु बस त प्रय थे। 


(रहस्य, पृष्ठ २७३) 
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समरस थे जड़ या चेतन 
सुदर॒ साकार बनाथा, 
चेतवता एक. विलसती 
श्ानाद अ्सड घनाथा। 
(ञान द, प० २६९४) 
इसकी सिद्धि अटा के द्वारा होती है, इडा प्रस्‍ति मे बाबक होता _ 
अर्थात आल्तित बद्धि या अभेद भावना इस ज्रान दे की साधरू हु और 
भेद कत्पना बाधा । 
यह आन द स्पष्टव झओयनिपष्कि परम्परा से “भावित शवाद्वत प्रति- 
पादित अभेदमय आध्मात्वाद ह जिसमें आत्म पोर परमानम के ही नही, 
वरन आत्म और जगत के भी पूण ऐवय की भावना निहित है । इस अखण्ड 
आत्मानुभूति मं दयता के लिए काई स्थान नही ह--प्रिग्य की बाह्य हयता 
दु खझौर सुख की, जड आर चेतन की,इस साम रेहए स ण तर्तीन हो जाती हे 
सब भेद भाव भुलब।एर 
दुख सुख को दश्य बनाता, 
मानव कह रे यह म हू 
यह विश्व नीड बन जाता । 
(जान'द, प० २८६) 
यही शवादह्बत मे प्रतिपादित अहम और इदम को अभेद-स्थिति है, 
प्रमशिव की चौथी शक्ति 'ईइ्वर तत्व” मे इदमहम' के द्वारा इसी की 
अनुभूति होती हे । 
यहा यह शका हो सकती है कि मनु की दु खमूलक उकव्तियों का साम- 
जस्य इस आन दवाद के साथ कैसे स्थापित क्या जा सकता है ” उदा- 
हरणाथ--- 
(१) विस्मृति आ, अवसाद घेर ले, 
नी रवते, बस, चुप कर दे । 
(चिता, पृ० ६) 
(२) मृत्य अरी | चिर निद्रे ! 
तेरा अ्रक हिसाती-सा शीतल ! 
(चिता, प० १८) 


३० पामायनी के अव्ययन की समस्याएँ 


(३) जीवन निशीथ के श्र घकार 
(इडा, प० १५६, पद १) 
इसका उत्तर हे कि यह कामायनी वा पृवपक्ष है, सिद्धान्त पक्ष नही । 
उपयुक्त उक्तिया मन की रावत अवस्था---पाशव अवस्था की द्योतक हे, 
गुद्घावस्था की नही। श्रत श्र वय व्यतिरेक से ये आन दवाद की प्रतिष्ठा 
में ही सहायक हे क्योकि दु ख 7 यह स्वीकृति सामरस्य के अभाव और 
विषमता से प्रेरित हे । सामरस्य की अभ्रवस्था मे, दु ख की स्थिति आत्मा के 
लीलाभिनय रूप जीवन म विदृषक से अ्रविक नही रहती, जो कुछ क्षणो के 
जिए परिहासपूण भ्रभितय एर अज में लुप्त हो जाता है --- 
सुख सहुवर दुख विदृयक, 
परिहासपृण कर भ्रभिनय , 
सबकी विस्मति के पट स, 
छिप बठा था शअ्रब निभय। 
(आनद,पृ० २८३) 
यह ग्रान द अरद्वतज-य हे, कि तु यह अद्वत वेदा त प्रतिपादित अद्वेत 
नही है, दवाद्वत ही हे जो शिव को, मोक्ष फो और ससार को भी पूर्णा 
नादमय मानता है--जिसके भ्रनुसार कही अ्रशिव या निरानन्द के दशन 
नही होते 
विषयेषु च सर्वेषु ई द्रयार्थघु च स्थितम्‌ । 
यत्र तत्र विरूप्येत नाशिव बिद्यते क्वचित्‌ ॥ 
अत यह सवथा निविवाद है कि कामायनी का ग्राधा रभूत दशन शेवा- 
दत--काश्मी री शवदशन--्रत्यभिज्ञादशन ही है। कामायनी में प्रतिपा- 
दित आत्मा, जीव, जगत, आदि के स्वरूप से, उसमे प्रयुक्त प्रचुर पारिभाषिक 
शब्दावली से और बाह्य साक्ष्य के झ्राधार पर एस स्थापना वी सहज ही 
बुष्टि हो जाती है। 


शअात्सा का स्वरूप 


कामायनी मे श्रात्मा के लिए चिति, महाचिति, चेतनता आदि शब्दो 
का प्रयोग हुआ है और उसे विश्व प्रपच का मूल तत्त्व माना गया है 
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(१) कर रही लीलामय आन द, 
महाचिति' सजग हुई सी वक्त , 
विश्व का उ मीलन अनिरास, 
इसी से सब होते अ्रनुरकत। 
(श्रद्धा, पृ० ५३) 
(२) 'चिति' का विराद वपु भगल, 
यह सत्य, सतत, चिर सु दर ! 
(आनद,प० २८८) 
(३) 'चेतनता' एक बिलसती, 
आनन्द अखण्ड घना था। 
(आन द, प० २६४) 
यही परम तत्त्व है--यही परम शिव है, जो अपनी इच्छा से विद्व 
का लीलामय विस्तार करता है--- 
कास मंगल से मडित श्रेय, 
संग इच्छा का हे परिणाम। 
(श्रद्धा, पृ० ५३) 
स्वेच्छया स्वदित्तो विश्वमु मीलयति। 
( प्रत्यभिज्ञाहृदयम ) 
यह शिव-रूप आत्मतत्त्व अपनी अविच्छिन शक्ति से सयुक्त हू, इस 
प्रकार यह वेदा त के ब्रह्म से भिन स्वप्रकाशान-द है। अतत मन्‌ इसी 
आत्मख्प को प्राप्त करते है 
चिरभिलित प्रकृति से पुलकित, 
वह॒ चेतन पुरुष पुरातन, 
निज दाक्ति तरगायित था 
आनन्द अम्बु निधि. शोभन। 
(आनन्द, पृ० २८६) 
मन्‌ शिव रूप हो जाते हुऔर अद्वा शक्ति रूप। शव दशन की भाति 
कामायनी में भी शिव और शवित की प्रकल्पना आन द-सागर और उसकी 
तरगावली के रूप में की गई है--- 


धर कामायनी क अध्ययय की समस्याए 


झाय दसागर दाम्भु तच्ठक्तिद्रव उच्यते। 
(बोषसार) 


जोब 


स्पष्टत कामायनी मे जीव या पुरुष के प्रतीक मनु है। पनु आरम्भ 
में चिताग्रस्त है, जीवन म प्रविष्ट होकर क्रमश उनमें जीवन वी शनि 
प्यता, घोर अकमण्यता, परिस्थिति की परवशता, परिमित भोग-भावना 
(स्वाय), अपने प्रार पराये की भेद बुद्धि, अपनी कतृत्वशक्ति का भिथ्या- 
भिमान भश्रादि दोषों का विकास होता हे । इस प्रकार वे निरान द हो जाते है । 
उपर्युक्त चरित्र दोष शव दशन की शब्दावली में काल, कला, नियति, 
राम और विद्या श्रादि कच्षुको की प्रकल्पना से प्रभावित है, इसम स“देह 
नहीं। इडा' संग मे 'सकृथित असोम श्रमोध शक्ति | पद में काम का 
अभिशाप इस तथ्य का, स्पप्टत पारिभाषिक शब्दावली में ही, उद्घाटन 
करता है। 


शुद्ध रूप लभण कचुक अ्रशुद्ध रूप 
शव चित (नित्यव). काल अनित्यता (समय) 
शक्ति गन द (स्वात व्यय नियति परत-नता या देश 
या व्यापकता ) 
सदाशिव इच्छा (पृणत्व ) राग अपूण अहता 
ईइबर ज्ञान (सवज्ञत). विद्या सीमित ज्ञान 
सद्विद्या क्रिया (सवकत त्व) कला किचित्कत त्व 


(थियोस बनाड की 'हि दृ फिलासफी' के आधार पर, ५० १४१) 
यह आत्मा को बद्धावस्था श्रर्थात पशुस्थिति है जब वह तीन मलो 
ओर छह क्चुको से आवृत हो जाता है। कामायत्ती के पूवाव मे मनु को 
इसी रूप मे अ्रकित किया गया है--निर्वेद-.सग तक आणव स्थिति (भेद 
बुद्धि का प्राधाय), निवद से रहस्य सग तव शाकक्‍त स्थिति (भेद और अभेद 
दोनो का प्राधाय) गौर तदुपरात शाभव स्थिति (केवल अझभेद भावना ) 
को प्राप्त करते है जहा जीप की जागत, स्वप्न, सुपुष्ति अवस्थाओं को पार 
कर वे चतुर्थातस्था--तुरीयावरथा--मे पहुँच जाते हे! इसके उपरात 
तुरीयातीत अवस्या हे--पण शिवत्व की । 
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जगत 
कामायनी के पूर्तात मे जगत की असत्यता दु समयता आदि के विषय 
में मन॒ के अनेक 5द्गार पाप्त होते है। परतु जया कि हमते अ्रभी स्पष्ट 
किया, वे मन की प्रावत अवस्था के द्योतक है, »त वे सिद्धात पक्ष के 
अन्तगत नही आते। श्रद्धा सग मे पहली बार प्रस्तुत विषय का सिद्धातत 
कथन है। विषादग्रस्त मनु झा यह विचार था कि जीवन जडता वी राशि 
है--निराशा ही इसका परिणाम है, दीन जीवन का सगीत निर तर तिमिर 
के गभ मे बढ़ता जा रहा है (५० ४९) | किल्तु श्रद्धा इसका निराकरण 
करतो हुई आत्म-विश्वास के साथ उत्तर देगी है 
कर रही लोलामय आग द 
महाचिति सजग हुईं सी व्यक्त , 
विदव का उन्‍्मीलत अभि रास, 
इसी ५ सब होते श्रपरक्‍त । 
काम मगल से मडित श्रेय, 
सा इच्छा का है परिणाम । 
(श्रद्धा पु० ५३) 
कामायनी के वस्तु विवान से यह स्पष्ट है कि मनु का पक्ष पूव पक्ष है 
और श्रद्धा का पक्ष आरम्भ से ही उत्तर पक्ष या सिद्धा त पक्ष रहा है-मनु 
प्रदन है भोर श्रद्धा उत्तर 
एक था यदि प्रइन, तो उत्तर द्वितोय उदार | (वासना, १०८१) 
अत श्रद्धा के शब्दो मे कामायनी के जगत सम्ब"धी विचारों की प्रथम 
प्रामाणिक अभिव्यक्ति है. अर्थात यह ससार महाचिति की लीलामयी अ्भि- 
व्यक्ति है---2तएवं मृलत ही यह मगलमय, श्रेयस्वर और झ्ाननन्‍्दमय है, 
इसके प्रति अनुराग स्वाभाविक है। झाणव स्थिति म होने के कारण मु इस 
मगल रहस्य को नही समभ पाते और व जीवन एवं जगत को निस्सार 
मानते हुए निरन्तर भटकते रहते है। परतु अत मे श्रद्धा के ससग से स्वस्थ 
स्थिरचित्त हो जाने पर--पारिभाषिक शब्दावली मे श्ाभव स्थितिस 
पहुँच जाने पर वे नी इस सत्य को प्राप्त कर लेते है -: 
प्रपने दुख सुख से पुलक्ित, 
यहु मृत विश्व सचराचर, 


६5 कामायनी के अन्ययन की समस्याएं 


'चिति' का दिराट बपू मगल, 
यह सत्य, सतत, चिर सु दर। 
( पृ७ २*“द ) 

यही स्पष्टत शवा«त म ब्रतिपदित विश्व का स्वरूप हे जहा उसे शिव 

का दरीर मानते हुए आन दमय घोषित किया गया ह 
त्वमेव स्वात्मान परिणसयितु विश्ववपुषा। 
(सौ-दयलहरी ) 

शव दश्न के अनुसार यह विश्व शिव या चिति से अभि न है--वही 
अपनी इच्छा से अभिन रूप मे इसफा उमेष करती हे । 

चेतनों हि स्वात्मदषण भावान प्रतिबिम्बबद श्राभासयति इति 
सिद्धान्त । 

(अभिनवगुप्त ) 

ससार विषयक यह मा यता छुद्ध शव सिद्धा त पर आश्वित है और 
वेदात के अ्रद्देत से भिन हे । इसे शवाग मो म आभासवाद, अभेदवाद आदि 
के नाम से अभिहित किया गया हे । इसके अनुसार जगत्‌ का ईश्वर के साथ 
अभेद या आभास सम्ब व हे, काय कारण सम्ब थे नही है । इस विश्वप्रपच 
के विकास के प्रसग म शवमत में शिव से लेकर धरणि पयत्त ३६ तत्त्वो की 
कल्पना की गई है। इनमे प्रथम पाच तो परमेश्वर की शक्ति के विकम्तित 
रूप हे, आगे माया से लेकर नियति तक षठ कचुक हुं, झोर अच्त में पुरुष 
से लेकर पच्रभूत तक शेष २५ तत्त्व सारयादि के समान ही है। कामायनी 
में इन तत्त्वों का भ्नुसवान करना कठिय नही है---रहस्य सग मे मनू क्रमश 
“तियति', काल आदि से मुक्त होकर शुद्ध रूप की ओर बढते हे और आन द 
सग में प्रथम पाच तत्वों की ओर भी सकेत मिल जाते हे। इसी प्रकार 
भावलोक के वणन म पच ज्ञानेद्रियो और त मात्राओ का तथा कम लोक 
के वणन में पचकर्मो द्रयो का उल्लेख है और श्राशा-सग के श्रतगत सष्टि के 
विकास जम में पचभूत का । इसमे सदेह नही कि यह वणन व्यवस्थित और 
क्रमिक नही है कितु काव्य के कलेवर में उसकी उपेक्षा भी नही की जा 
सकती, और जितना हुग्ना है वह भी कवित्व का मूल्य देकर ही हुआ हे । 


कामायनी की दाशनिऊ पष्ठभूमि ६५ 


अन्य प्रमाण 


कामायनी मे प्रयुक्त प्रचुर पारिभाषिक शब्दावली इस निष्कष की 
पुष्टि मे निश्वयपूवक सहायक होती है। कामायनी के प्राय प्रत्येक सग से, 
विशेषकर उत्तराद्ध के दशन', “रहस्य! और आनद आदि सर्गो से, ऐसे 
अनेक उद्धरणां का सक्लन किया जा सकता है जिन पर गवागमो के सूत्रो 
की दाप स्पष्ट है। इनमे से कुछ एक का उल्लेख उपयुक्त प्रसगो मे हो ही 
चुका हे । इसके भ्रतिरिक्त “रहस्य” सग से वणित त्रिकोण झोर दशन” संग 
मे निरूपित शिवताण्डव भी इसी तथ्य का पोषण करते है--ये दोनो ही शव 
मत के अत्य त प्रसिद्ध प्रतीक है। 

बहि साक्ष्य के श्रतगत प्रसाद के अनेक लेखो से प्रमाण दिये जा सकते 
हैं। काव्य और कला', 'रहस्यवाद”! तथा 'रस' आदि लेखो म प्रत्यभिज्ञा 
दशन की असदिग्ध स्वीकृति हे और उधर 'इरावती मे भी इसी का स्वर 
अत्यःत मुखर हो गया है--- 

“जिसकी दु ख ज्वाला मे मनुष्य व्याकुल हो जाता हे, उस विश्व चित्त 
मे मगलमय नटराज-नत्य का अनुकरण झआनद की भावना, महाकाल की 
उपासना का बाह्य स्वरूप है। और साथ ही कला को, सौदय की, अ्रभि 
वृद्धि है, जिससे हम बाह्य विश्व मे सौ दय-भावना को सजीव रख सके है। 
परन्तु अब हमे' फिर से इसके लिए बल और स्फूरतिदायक प्राचीन आय- 
क्रियाओं का पुनरुद्धार करना होगा। इस बौद्धिक दम्भ के अवसाद को 
ग्राय जाति से हटाने के लिए आनन्द की प्रतिष्ठा करनी होगी। समझे | 

(इरावती च० स०, प० २२) 

श्र भ्न्‍्त मे प्रसाद की अपनी जीवन चर्या भी इसी तथ्य का समथन 

करती है। उनके परिवार मे परम्परा से काश्मीरी शव दघन के प्रति आस्था 

चली आ रही थी और प्रसाद की अ्रपनी निष्ठा भी उसमे सवथा श्रटल एव 

बद्धयुल थी। अ्रत यह निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि कामायनी 
का आधारभूत दशन आन दवादी शवाह्व॑त ही है। 


अन्य दोनो का प्रभाव 
बवाह्मत के अतिरिक्त अय ददानो का भी प्रभाव प्रसाद की चिन्ता- 
घारा पर सामान्यत और कामायनी की वैचारिक भूमिका पर विशेष रूप 


हि कामायनी के अन्ययन वी समस्याएं 


चचिति का विराट बपु सगल, 
यह सत्य, सतत, चिर सु दर । 
( प० २"“कछ ) 

यहा स्पष्टत शवाद्वत मे प्रतिपादित विश्व का स्वरूप है जहा उसे शिव 

का शरीरमातते हुए श्रान दमय घोषित क्या गया हे 
त्वसेव स्वात्मान परिणसथितु विद्ववष॒षा। 
(सौदयलहरी ) 

शव दशन के अनुसार यह विश्व शिव या चिति स अभिनत हे--बही 
अपनी इच्छा से अभिन रूप मे इसका उमेष करती हे । 

चतनों हि स्वात्मदषंण भावान प्रतिबिम्बबद आभासयति इति 
सिद्धात । 

(अभिनवगुप्त ) 

ससार विषयक यह मा यता शुद्ध शव सिद्धांत पर आश्रित है भौर 
वेदात के श्रद्वत से भित हे । इसे शवाग भों म ग्राभासवाद, अभेदवाद आदि 
के नाम से अभिहित किया गया हे । इसके अनुसार जगत्‌ का ईह्वर के साथ 
अभेद या आभास सम्ब व हे काय कारण सम्ब ध नही है । इस विश्वप्रपच 
के विकास के प्रसण मं शवमत म शिव से लेकर वरणि पयत ३६ तत्त्वो की 
कल्पना की गई है। इनमे प्रथम पाच तो परमेश्वर की शक्ति के विकसित 
रूप हे, आगे माया से लेकर नियति तक षठ कचक है, ओर अत में पुरुष 
से लेकर पचभूत तक शेष २५ तत्त्व सारयादि के समान ही हेै। कामायनी 
म इन तत्त्वों का अ्रनुसवान करना कठित नही हे--- रहस्य सम मे मनु क्रमश 
“नियति , काल आदि से मुक्त होकर शुद्ध रूप की श्र र बढते हे और आन द 
सग म प्रथम पाच तत्त्वों की ओर भी सकेत मिल जाते है। इसी प्रकार 
भावलोक के वणन म पच ज्ञानिटदियों और त मात्राओं का तथा कम-लोक 
के वणन में पत्रकर्मी द्रयो का उल्लेख है और आाशा-सग के भ्रतगत सष्टि के 
विकास क्रम म पचभूत का । इसमे सदेह नही कि यह वणन व्यवस्थित और 
क्रमिक नही है, कि तु काव्य के कलेवर में उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा 
सकती, श्रौर जितना हुश्रा है वह भी कवित्व का मूल्य देकर ही हुआ हे । 


कामायनी वी दाशनिक पुष्ठभूमि ६५ 


प्रन्य प्रमाण 


कामायती मे प्रयुक्त प्रचुर पारिभाषिक दब्दावली इस निष्कष की 
पुष्टि में निशवययूवक सहायक होती है। कामायनी के प्राय प्रत्येक सग से, 
विशेषकर उत्त राद्ध के 'दशन', “रहस्य” और “आनद आदि सर्गों से, ऐसे 
प्रनेक उद्धरणों का सक्लन ऊफ़िया जा सकता है जिन पर शवागमो ऊे सृत्रा 
की छाप स्पष्ट है। इनमे से कुछ-एक का उल्लेख उपर्युक्त प्रसगो मे हो ही 
चुका है। इसके अतिरिक्त “रहस्य” सग मे वरणित त्रिकोण ओर दहन” सग 
मे निरुपित शिजताण्ठव भी इसी तथ्य का पोषण करते हे--ये दोना ही शव 
मत के प्रत्यत प्रसिद्ध प्रतीक हैं। 

बहि साक्ष्य के अन्तर्गत प्रसाद के श्रनेक लेखो से प्रमाण दिये जा सकते 
हैं। काव्य भोरः कला', “रहस्यवाद” तथा “रस आ॥रादि लेखो मे प्रत्यभिज्ञा 
दशन की असदिग्ध स्वीकृति हे और उधर 'इरावती' मे भी इसी का स्वर 
अत्यत मुखर हो गया है--- 

“जिसकी ढु ख-ज्वाला मे मनुष्य व्याकुल हो जाता हे, उस विश्व-चित्त 
में मगलमय नटराज-नृत्य का अनुकरण झ्ानद की भावना, महाकाल की 
उपासना का बाह्य स्वरूप है। और साथ ही कला की, सौदय की, अश्रभि 
वृद्धि है, जिससे हम बाह्य विश्व से सौदय-भावना को सजीव रख सके है । 
परन्तु श्रब हमे फिर से इसके लिए बल और स्फूर्तिदायक प्राचीन आय- 
क्रियाओं का पुनरुद्धार करना होगा। इस बौद्धिक दम्भ के अवसाद को 
आय जाति से हटाने के लिए श्रानद की प्रतिष्ठा करती होगी। समझे | 

(इरावती च० स०, पृ० २२) 

प्रौरश्न त में प्रसाद की अपनी जीवन चर्या भी इसी तथ्य का समथन 

करती है। उनके परिवार मे परम्परा से काइमी री शैव दशन के प्रति आस्था 

चली आ रही थी और प्रसाद की अपनी निष्ठा भी उसमे सवथा अटल एव 

बद्धयूल थी। अत यह निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि कामायनी 
का ग्राधारभूत दशन आनन्दवादी शवाद्गवत ही है। 


अन्य दशनो का प्रभाव 
दवाइत के अतिरिक्त अप दशनो का भी प्रभाव प्रसाद की चिन्ता- 
घीरा प९ स्ामोच्यत ओर कामरायनी की वचारिक भूमिका पर विशेष रूप 


६६ कामायनी के अध्ययन वी समसस्‍्याएँ 


से लक्षित होता है। उदाहरण के लिए, बौद्ध दशन के क्षणवाद, शुन्यवाद, 
दु खबाद और इनसे प्रभावित मध्ययुगीन नियतिवाद आदि की प्रतिध्वनि 
उनके नाटको तथा कामायनी मे अनेक स्थानों पर मिलती है--- 


शत्यवाद--.._ मौन नाश विध्वस अ्रंधेरा, 
शुन्य बना जो प्रकट अ्रभाव , 
वही सत्य है श्ररी अमरते, 
तुभकों यहा कहा श्रब ठाव 


(चिता, प० १८) 


क्षणवाद-- जीवन तेरा क्षुद्र श्रश है, 
व्यक्त नील घनमाला में, 
सौदामिनी सधि सा सुदर, 
क्षण भर रहा उजाला में। 


(चिता, पृ० १६) 


तच्छ नहीं है श्रपना सुख भो, 
श्रद्ें, बहु भी कुछ है, 
दो दिन के इस जीवन का तो, 
वही चरस सब कुछ है । 


( कम , पृ ० १३० ) 
देखा क्या तुमने कभी नही, 
स्वर्गीय सुखो पर प्रलय नत्य , 


फिर नाश ओर चिर निद्रा है, 
तब इतना क्यो विश्वास सत्य । 


(ईर्ष्या, पु० १४८) आदि । 


इसी प्रकार वतमान वज्ञानिक चिताधाराशो के अनेक सिद्धान्त भी 
कामायनी मे स्थग्त स्थान पर प्रतिध्वनित हे । उदाहरण के लिए, विकास- 


कामायनी की दाशनिक पृष्ठभूमि ६७ 


वाद और उसके अझगभूत परिवतनवाद *, परमाणुवाद, शक्तिस्पर्धावाद 


१ विश्व एक ब घनविहीन परिवत्तन तो है, 
इसकी गति मे रचि शहज्ि तारे ये सब जो हें--- 
रूप बदलते रहते, चसुधा जलनिधि बनती, 
उदधि बना मरु्भूसि जलधि में ज्वाला जलती । 
तरल श्रग्नि की दोड लगी है सब के भीतर, 
गल कर बहते हिस नग सरिता लीला रचकर 
यह स्फुलिंग का नृत्य एक पल झाया बोता । 
टिकने को कब मिला किसी को यहा सुभीता ? 

(सघष, 7१० १६०) 

२ बह मूल दक्ति उठ खडी हुई, 

अपने अालस का त्याग किये, 
परसाणु बाल सब दोड पड़े 

जिसका सुदर अ्रनुराग लिये। 
कुकुस का चण उडते से, 

मिलने को गले ललकते-से, 
अन्तरिक्ष के मधु उत्सव के 

विद्युत्कतण मिले ऋलकते-से 
वह भ्राकषण, वह मिलन हुआ, 

प्रारम्भ माधुरी छाया में, 
जिसको कहते सब सष्टि, बनो 

मतवाली श्रपनी साया में। 
प्रत्येक नाश विवलेषण भी, 

सहिलष्ट हुए, बन सृष्टि रही, 
ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था, 

मादक मरद की वृष्टि रही । 

(काम, पृ० ७२-७३) 
३ यह नीड मनोहर कृतियो का, 
यह विदव कम-रगस्थल है, 


पा कामायनी के अ्रध्ययन की समम्याएँ 


ग्रादि। डाविन के विकासवाद का कामायनी पर गहरा प्रभाव हे। मानव- 
मन के विकास के माध्यम से मानव सभ्यता के विकास निरूपण मे प्रसाद 
की कल्पना ने विकासवाद के सिद्धा तो से प्रभाव और प्रेरणा ग्रहण की है। 
सष्टि के विकास क्रम मे आरम्भ मे एक रूपाकारहीन विराट कुहामण्डल की 
कल्पना और फिर क्रमश विद्यत्कतव और परमाणुश्रो के सश्लेषण के द्वारा 
प्रकृति के नाना रूपो की अवतारणा, उधर मनु के मनोविकास मे द्वन्द्द की 
मूल प्रेरणा और मनोविज्ञान मे निरूपित, स्थूल से सूक्ष्म की आर अग्रसर, 
विभिन विकास अवस्थानो की स्वीकृति, उत्तम का अस्तित्व सिद्धांत के 
आधार पर कृषि, उद्योग श्रादि क्रम से भौतिक सभ्यता के विकास का वणन, 
आदि--प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से---विकासवाद के सिद्धा त से प्रभावित 
है। विकासवाद के इसी व्यापक प्रभाव के कारण कवि प त न कामायनी के 
प्रति यह आक्षेप किया है कि उसका आधारभूत जीवन दशन विकासवाद 
पर ही समाप्त हो जाता हे आधुनिक जीवन के नवीन यथाव तथा चतय 
को अभिव्यक्ति नही दे पाता ।* 

ये सभी विचार और सिद्धात अ्वय-व्यतिरेक शली से शवाद्वत के 
पोषक होकर ही आये है । प्रसादजी ने प्रस्तुत सदभ में सम्भावित शका का 


है परम्परा लग रही यहा 
ठहरा जिसमें जितना बल हे । 
(काम , १० ७५) 
स्पर्धा में जो उत्तम ठहरें, वे रह जावें। 
ससति का कल्याण करें, शुभ साग बतावे ॥। 
(सघष ,पृ० १६२) 

१ वह केवल श्राधुनिक युग के विकासवाद से काल्पनिक एवं सनो- 
वेज्ञानिक स्तर पर प्रेरणा ग्रहण कर तथा श्रध्यात्म की दृष्टि से वही चिर 
भाचीन व्यक्तिवादी विकसित एव समरस नित्य झ्रान्त 6 छत-य का आरो- 
हणमूलक श्रादश उपस्थित कर भारतीय पुनजध्गरण के काव्य-युग की 
झन्तिम स्वरणित्त परिच्छेद को तरह समाप्त हो जाती है। (गद्यपथ, पु० 
१६२) 


कामायनी की दाशनिक पप्ठभूमि ६्‌ 


रिरे 


समाधान इस प्रकार किया हे “रस मे फलयांग या अन्तिम सर व मुख्य है 
> >< >< > » बीच के व्यापारो से, जो सचारी भावों के प्रतीक हं, रस 
को खोजक र उसे छिन-भिन कर देना हे। अवय और व्यतिरंक--दोनां 
प्रकार से वस्तु निर्देश किया जाता है ।” (काव्य-क्ला तथा श्रय निव ध--- 
स० ५, १० ८३)। वास्तव म जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका हं, 
दु बबाद ओर क्षणवाद आदि पूवपक्ष मात्र है--इनका प्रयोग कामायनी मे 
व्यतिरेक रूप में हुआ है। उधर विकासवाद और उसके अगभूत परमाणु 
वाद श्रादि वज्ञानिक सिद्धातों का प्रयोग अवय रूप में हुआ है, क्योकि 
जीव और सष्टि के विकास के ये सिद्धा त, प्राकृत धरातल पर, शवाद्वत 
प्रतिपादित आत्म विकास के पोषक ही है। 

ऐतिहासिक दष्टि से प्रसाद ने भारतीय चितावारा के आधारभूत दो 
मौलिक दश्षतों का विवेचन किया है एक तरुण आरयों हारा गहीत आत्म 
वाद जिसकी पृण प्रतिष्ठा झव आनन्दवाद मे हुई, ओर दूसरा ब्रात्यो 
द्वारा स्वीकृत बुद्धिवाद, जिसका विकास बौद्धो आर जनो के अ्रनात्मवाद मे 
हुआ--भक्ति भी इसी का सशोधित रूप है। इनम से पहला दशन स्वस्थ 
प्रसन जाति का जीवन-दशन हे और दूसरा पतनों मुख हीनवीय जाति 
का 

“सप्तसि धु के प्रबुद्ध तरुण आयों ने इस आन द वाली वारा का अधिक 
स्वागत किया। क्योकि वे स्वत्व के उपासक थे। और वरुण यद्यपि आयोँ 
की उपासना मे गौण रूप से सम्मिलित थे, तथापि उनकी प्रतिष्ठा असुर के 
रूप मे असीरिया आदि अय देशो मे हुई। झ्रात्मा मे आनाद भाग का 
भारतीय आर्यो ने अधिक आदर किया। उधर असुर के अनुयायी आय 
एकेश्वरवाद और विवेक के प्रतिष्ठापक हुए। भारत के आरयों ने कमकाण्ड 
और बडे बडे यज्ञों मे उल्लासपूण आन द का ही दर्य देखना आरम्भ किया 
आर एकात्मवाद के प्रतिष्ठापक इद्ब के उद्देश्य से बडे बडे यज्ञा की कल्प- 
नाएँ हुई । कितु इस आत्मवाद और यज्ञ वाली विचार धारा की वैदिक 
शआरायों मे प्रधानता हो जाने पर भी, कुछ आयें लोग अपने को उस आय-सघ 
मे दीक्षित नही कर सके । वे ब्रात्य कहे जाने लग। वैदिक धम की प्रघान 
धारा मे, जिसके अन्तर मं आत्मवाद था और बाहर याज्ञिक क्रियात्रों का 
उल्लास था, ब्रात्यो के लिए स्थान नही रहा । उन ब्रात्या ने अत्यन्त प्राचीन 


७० कामायनी के अव्ययन की समस्याएँ 


अपनी चेत्यपूजा आदि के रूप मे उपासना का क्रम प्रचलित रखा और 
दाशनिक दष्टि से उहोने विवेक के आधार पर नये नये तर्का की उद्भावना 
की । »( » >< »< >वष्ण्िणि सघ ब्रज मे और मगध के ब्रात्य और भ्रयाज्िक 
श्राय बुद्धिवाद के आधार पर नये नये दशनो की स्थापना करने लगे। 
इही लोगो के उत्तराबिकारी वे तीवकर लोग थे, जिहोने ईसा से हजारो 
वष पहले मगध में बौद्धिक विवेचना के आवजार पर दु खवाद के दशन की 
प्रतिष्ठा की। सुक्ष्म दष्टि से देखने पर विवेक के तक ने जिस बुद्धिवाद का 
विकास किया, वह दाशनिको की उस विचारधारा को अभिव्यक्त कर सका 
जिसमे ससार ट्‌ खमय माना गया और दुख से उटना ही परम पुरुषाय 
समझा गया। 
(काव्यकला तथा अय निब व, स० ५, पष्ठ ५०-५१) 
प्रसाद की श्रपनी निष्ठा प्रथम दशन मे अविचल है, दूसरे को उ होने 
व्यतिरेक रूप मे अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए ही ग्रहण किया है। 
कामायनी मे फलयोग की सिद्धि श्रद्धा द्वारा होती है--अर्थात्‌ आत्म- 
विश्वास पर आधत अभेदमयी झआस्तिक भावना ही आनन्द की साधिका है, 
भेदमयी बुद्धि, इडा, बाधक है। अ्रत बुद्धिवाद और उसके अनेक विकास- 
रूप कामायनी के पृवपक्ष के ही अतगत मानने चाहिए, जो निषेध के द्वारा, 
व्यतिरेक-पद्धति से, सिद्धान्त पक्ष श्रर्थात शवाद्वत पर आधुत श्रान दवाद की 
प्रतिष्ठा करते है । 
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